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उर्वाम्नायधोकाशीसुमेरपीटाधीश्वराणां जगद्गुरुशङ्कराचार्याणा- 
मनन्तभी विभूपितस्वामिधीशङ्करानन्दसरस्वतीमहाराजानां 


य्शराीवत्द्राः 
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भारतीयद्‌शंनगगनमण्डलमध्यस्थदाङ्करवेदान्तसिद्धाम्तभास्करकादा- 
| खोकितथीदुरगदत्तशास्तिथणीतगीर्याणवाङ्मयीं रीका तदर्थाभिव्य ्जिकां 
। हिन्दौीमापीयटीकाश्चाचलोकयन्तः सन्तोपं चयमनुभवामः। शरीरा ङ्कराद्ेत- 
। सिदान्तसमन्विततदीयभ्रतिभाऽत्र चकास्तीति नात्र सन्देदटेशावकादाः । 
खीफाकृतोऽयं धमो महते फलाय भवत्विति प्राथयामहे भगवन्तं 
विभ्बनाथम्‌ । 
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भ्रीः षु । ४ > 
व्रर्धकवना 


स्नातं तेन समस्ततीथंनिवहे सर्वापि दत्तावनिं 
यंज्ञानाञ्च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संतपिताः । 

संसारा सयुद्श्तास्सरपितरस्त्रेलोक्यपज्यो दथ 
यस्य ब्रह्मविचारे चणमपि स्थेयं मनः गष ॥ 


जो चस्तु अक्चान से आचरत तथा संशययुक्त हो तीर रो 
तथा स्ममान्यरूप से क्षत ओर विद्ोपरूप से अन्नात 
जिक्नासा होती है शीर जिसकी जिक्लासा होती है उप्तीलछ शचिसर्धह्छष्ठो 
ज्ञाता दे । ब्रह्मात्मतत्व तो प्रमातारूप से अयन्त प्रसिज्ञतै, कैमहस्ीकोधवश 
खे भिन्न प्रमंय कं लिये माण को भावदयकता होती उसीक्छपततनारलकथा 
लिये प्रमाण का थयोजन नदीं होता । आन्मा तो भदंरसचे एपरेष्वदष्यष्वपेत 
ष्टी हे । समस्त जगत्परपञ्च जिसकी सत्ता से दी भह्ठीतादोत धेप नलः 
म संदेह कैसे हो सकता दे । "तमेव मकस ) 
सत्ता-मान के पदात्‌ दी समस्त थप्च का भान छ्छतीै,दमेखे रेवटसपरोक्गन 
की प्रतीति के अनन्तर ष्टी नीलपीतादि वस्तु त्तिशयचतभथतैत्‌ धभ - 
भ्रसिद्ध व्रह्मात्मतच्व म चिचार की भावद्यकता न्छ्वी दंत है, अंसे कि आदाकः 
तथापि श्चति ब्रह्म को परिपणं परमानन्द रुपःठतकलतम्षि ठया धद्य षै 
आत्मा का अभेद प्रतिपादन करती हे, किन्तु यहं अतीते नहीं होता । इसके 
विपरोत भिच्रत्व, कवैल्व, भोक्दत्व, परिच्छिन्ना पतसि देवो रमह्तदवं 
बह्म न्ञात हं । सत्‌ भीर चित्‌-रूप से तो श पतात नरी श्य 
परमानन्द्‌-रप से अन्नात ही हं । अतः सामान्ग्व्ध्रविभती तिर श्तेः 
भगात्‌ ब्रहम ओर भात्मा मे जिप्रासा भौर विक्तरग्रछ साहा ।यिम्त पृणं पसं 
यद्यपि ब्रह्मात्मा स्वप्रकादारुप ह । अदद्िन्यपङ् किरोखयपनत्े 
स्वप्रकादा ब्रह्मात्मा भ यल्ञान सम्भय नहीं यच्छ. हाक्पमते लिभा संदाय- 
। आदित्य मे मन्धकार के समान 
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चिपयंय आदिं यन नहं सकता, किन्तु प्रमाता, प्रमाण, भमेय आदि समस्त 

लौकिक तथा शास्त्रीय व्यवहार अज्ञान से ही कल्पित है। अक्ञात बस्तु | 
ही प्रमेय होता है । पमेय जानने का साधन ही भरमाण है 1 चेदन्त-सिद्धान्त 
मं मुख्य प्रमेय आत्मा ही माना गया दै “आत्मा वा अर द्रव्य, इत्यादि ।। 
आत्मा स्वप्रकादा होने पर भी ग्लान का आश्रय भौर विपय हे अतः स्व 
काश आत्मा मे भी अश्नान ह यह मानना पदता है । यह अयान व्रह्म की | 
शक्ति हे । जेसे वज मे अद्भुरोत्पादनी दाति वीज्ञ से विलक्षण होती है, 
वसे ही स्वप्रकाशा सत्स्वरूप बरह्म मे अनन्त ब्रह्माण्डरूप भ्पञ्च के उत्पादन । 
की दाक्ति दै, इसीको माया, अक्ञान, भविद्या भादि अनेक नामा से कते ह 1 | 
इस मन्ञान-नि रत्ति के लिये विचार करना चाद्ये । वेदान्त-मत म विद्या से । 
अधिद्या पवं तत्कायं द्वेत-पपञ्च के निचत्त होने पर भद्धितीय ब्रह्मत्मैकत्व- ¦ 
स्वरूप परमानन्द की भराति हो जातो हे 1 यदह परमानन्द दी मोश्च दे । यह | 
मोश्च विचार ( चिवेकर ) के चिना नहीं होता । शी आत्मत्व का चिचार 
ब्रह्मसत् ( वेदान्तदृश्यंन ) मे किया गया दहै । इसपर भगवान्‌ भाप्यकरारं | 
शीदाकराचाथं का विस्तारपूर्वक भाष्य भी है । किन्तु चिस्तार एव। 
सारग्भित होने से सवंसाधारण फे छिये उसे समञ्चना दुरु है, इसलिये | 
प° ्रीदुर्गादत्तज्ञी उप्रेती शास्त्री ने भ्रस्तुत ब्रह्मसन्न का संक्षेप मं साराय ' 
भथं सर्त पं हिन्दी भे छिखकर समाज का बड़ा उपकार किया दै । अतः 
माननीय पं» धीदुर्गादत्तजी उप्रेती को भ हृदय से धन्यवाद्‌ देता हँ भीर | 
मगवान्‌ मृतभावन भाविदवनाथजी सं प्राना करता ह कि पण्डितजी की| 

खेखनी से खदा समाज का उपकार होता रे । 
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स्वामी अनन्तानन्द सरस्वती, 
नारद घाट, कारी 
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५ नश्न निवेदन 

+ | तावद्‌ गजंन्ति शास्त्राणि जम्बुका पिपिने यथा । 

न। न गजंति महाशक्तिर्यावद्‌ वेदान्तकेसरी ॥ 

छ | संदर्शनं मे 'वेदान्तदशंन" का सेतकृष्ट स्थान ओर मान है। जिसने 


~ इलंम नरजन्म पाकर इस “ददांन" का सम्यक्‌ दशंन नहीं किया, उसवग स्वे 
ह| दशन-दशंन भी अदन के तुल्य ही समञ्चना चाहिये । यद्यपि सम्प्रति इस 
र ¦ (्ददान' पर अनल्प माष्य, व्यास्या ओर टोका प्रस्तुत है; उनमें कोई तो पिस्वत, 
र । दुरूह संस्कृत भापा मे है जो अत्पन्ञ, साधारण जनता की बुद्धि के बाहर है । 
चं। जहां संस्कृत भाष्यों पर हिन्दौ मापानुवाद हो चुके दै उनकी टिन्द' भाषा 
ये जटिल तथा कठिन होने से वे मी अल्यज्ञ जनता के ले अगम्य ही ह । जो 
श केवल दन्दो मापा मे अनुवाद हँ उनमें रिस पद का क्या अथं है देर स्पष्ट 
६ भानन होने सें वे भी साघारण जनता के ल्यि विशेष लाभदायक नहीं ह । 
स ययाथं मं तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरमुख से पदे विना "दर्दान' का वास्तविक बोघ 
| होना प्रायः किन ही है, तथापि जो अल्पसंश्कृतज्न जन इस "ददान ' कं जिज्ञापु 
। है उनके लिये पहले सरल-संक्षिघ् संस्फृत में सूत्राथं समक्ना, पुनः सूत्रगत 
। प्रत्यक पद का दिन्दी भाषा मे अथं समज्ञना ओर तत्पश्चात्‌ सूत्र का संस्कृताथं 
| सरल-संक्षिप्त दिन्दो भाषा मे समञ्ना आवदयक है । इस प्रस्तुत टीका में 
४। इसी प्रकार क्रमशः सूत्राथं, पदायं तथा भाषाथं देकर दस अगम्य "दन" को 
| सवंसाधारण के लिये बोधगम्य करने का प्रयत्न किया गया है । वेदान्त जिज्ञासु 
| छात्रों के लिये तो यह टीका विशेष लामदायक पिद्ध होगो, क्योकि "वेदान्त- 
। ददन" पर एसो सरल-संक्षप्त संस्कृत तथा हिन्दी मापा मे टीका वतक दृष्टि 
, गोचर नहीं हुई है । 
| इसु वेदान्तददान' के मुद्रण में शी गीता सत्सङ्ग संस्था के प्रधान डं 
| = ५६ ती गु, (८ मन्त्रौ १० श्रौ प्रयागनारायणजी त्रिवेदी तथा 
| आचाय प° श्रीरामशंकरजी द्विवेदी आदि सदस्यों की बहुत सहानुभररि 
| रहीदैःये सभी धन्यवादाहं है; विश्चेपतथा पं० मरोरमथंकरजो वदो नै इ 
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टीका के [८1 
के पात्र | 
दिीक्राः के संशोवन मं तन-मन से परिश्रम किया है, एतदथं ये विरोष धन्यवाद, 
स्शोगरात्र है । इसके मुद्रण करा ययभार श्री गीता सत्सङ्ग' ने अपने ऊपर वे 
सिया हे, अतः संस्या का यह शुम कायं टीकाकार के साथ अभिन्न हाद 
टीकष्ानुभ्रूति तथा प्रेम का परिचायक है । इसके प्रकाशन की आय से “धी गीवा 
सत्सङ्ग" संस्था की सवा होती रहे-इस उदेष्य से मने इस ॒"वेदान्तददांन" की 
गृद्धीका का सर्वाधिकार री गीता सत्सङ्ग, लखनऊ" को दे दिया है । 
देवं इस टीका के मुद्रण की व्यवस्था परे लखनऊ भँ ही संस्था के दवारा कौ 
दशयी थी, किन्तु क्रिसी कारण-वक्च वहां विघ्न उपस्थित हो जाने से मेरे अनु 
देवीदत्त शास्त्री ने इसे वाराणसी मँ मृद्रित करवा दिया एवं इस दर्शन को 
द्दानीय बनवाकर सवंसाघारण के कल्याणां प्रस्तुत करवा दिया, यह उसकी । 
अतिशय .आत्मीयता का परिचायक है । 


इस टीका को उर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपोठाघीश्वर जगद्गु शंप राचायं 
शरीशङ्करानन्दसरस्वतीजी महाराज ने अपना बनुग्रहपूणं आशीर्वाद प्रदानं 
करिया है एवं पूज्यपाद स्वामो श्चोकरपात्रीजी महाराज के हिष्य 
श्रीगनन्तानन्दसरस्वतीजी ने. सारगभित प्रस्तावना लिख दी है, इसके लिये 
टीकाकार इन दोनो आदरणीय महानुभावो का त्यन्त कृतज्ञ दै । | 
गुणग्राही विद्वज्जन इस टीका की शरुटिर्योकी पूति करके अपनी गुणग्राहकता 

का १२िचिय देने की कृपा कर । ८ र 


` . टीकाकार दुरगादत्त उप्रेती शाखी 
अल्मोड़ा 





१ 
| 
| 
 , (11111९51 ©118\/811 \/218185। (06011010. [14111260 0 €७81001॥1 | 
ह| 


च जकः कक 


ज 
2 
[क 7 व 


५ +# क , +# च न | 
त स य "9. कक का क ७9.99 





धवथ. य्य. £ =&. + $ 2.० द (4 ३९ ५ २० # ध्य 
† ।। 9 


# 
व्य ए 2 
1 
वद एव पल 





टीकाकार 
अल्मोड़ा-निवासी षं° दुर्गादत्त उप्रेती शास्त्री, बेदान्तभूषण 
संस्थापक तथा प्रधानाचायं 
श्री गीता सत्सङ्ख, लखनऊ 


(;-0. ॥\/॥(11111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 14111260 0 6810011 





. ऋ च 


(,-0. ॥\॥(1111(॥<5101 ©8118\/811 \/218185। (0601010. [21411260 0 €81001॥1 


जि किः ककि कक नोः जा जो नो को जो 


य 0 क 


` अये 


| 
| 
| 
| 
|: 21? 
| 
। 
९ 
| 
| २ २ 
। 
। २ इ 
| ~र 9 
। 
(1. 
3२ 
। ५ ५ 
| ३ 1 
॑ 
। 


विषय-सूची 


ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण बताते हुए आनन्दमयादि 


. समस्त शरुति-वाक्यो द्वारा ब्रह्म के सद्भाव का प्रतिपादन ।  १-१४ 


संशयापन्न मनोमयादि शूति-वाक्यो का ब्रह्मपरक्‌ प्रतिपादन । १५-५० 


सांड्यगप्रतिपादित भ्रवानकारणवाद का निराकरण ।  ५१-६२ 
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कारणं होने फा प्रतिपादन । । ५4 ६३.७७ 
सांख्य के प्रधानकारणवाद का, वंरोपि्को के . परमाणुकारणवाद 

का तथा वौद्ध, जेन शौर पादुपत मतों का खण्डन । ७८-१७ 
श्ुतियो के विषय में परस्परसमन्वयविरोधी शद्भागों का 

समाधान । ९८-~-११७ 
इन्द्रिय तथा प्राणो फी ब्रह्म से उत्पत्ति फा गौर इन्द्रियो की 

संङूपादि का वर्णन । ११८१९२६ 


वैराग्यायं अज्ञानी जीर्वो के स्वगं-नरकादि गमनागमन का 
वर्णेन । १२७-१३८ 
अज्ञान से जोव के जाप्रत्‌, स्वप्न, सुपु को प्रा होने 
का तया जाग्रत्‌ आदि उपाधि केत्यागसे जीव फी 
बरह्मरूपता का वणन । १३९-१५६ 


ज्ञान के एक होने पर मी वेद की घाखागों भें भेद होने से 
उपासनाभों मे मी अनेकता का वर्णन । १५७-१८४ 


आत्मसाक्षात्काररूप पृरुपार्थं को सिद्धि केवल श्ञान चे होती 
हे, कमं से नही--इस तत्तत का तथा ज्ञान के बन्तरङ्ग- 
बहिरङ्गं साधनों का वणंन 1 १ १८५-२०४ 
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| ४ १ श्रवण; मनन, निदिष्याषनन पूर्वक आत्मसाक्षात्कारपर्थन्त | 

1 अम्यासरापेका का, ज्ञानी कौ संचित गौर आगामी कर्मो से | 

। बसम्पकता का एवं शरीर-पोपक प्रारब् कर्म को देहावसान- 

| पयन्त स्थिति का वर्णन । २०५२ १२ 
४ २ उपासना के फलस्वरूप देवयान मागं का तथाजीव क़ 


| 
उत्क्रान्ति के क्रमादि का वणन! उत्तरायण-दक्षिणायन | 
कारा नियम योगियों के प्रति हँ, ज्ञानी रीर त्यागकर | 
विदेहमुक्त हो जाता है--हत्यादि का निरूपण । २१३-२२। 


| 
४ ३ महेग्रदोपाखक को विविध नामवाे अ्विमार्गद्रारा | 
वरणादि रोकं से होकर अमानव पुख्पद्वारा कायंश्रह्यरोक | 


की प्राक्ि होने का वर्णन । . २२२३-२२८ 

। 

४ ४ ज्ञानी के ब्रह्मरूप से प्रादुर्माव का तथा ब्रह्मलोकस्य मुक्त 
१ र्यो की पुनरावृत्ति के अमाव का वर्णन । २२९-२ २4 
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1 > श्रीपरमात्मने नमः 1 


प्रारम्भिकमंगल्पाठः 


ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविदयाखम्भद्ायकर्तैभ्यो 
। महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः । 
| सर्वोपष्ठवरदितः 


श्रुतिस्खृतिपुराणानामाल्यं  करणाख्यम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद हहंकरं लोकदांकरम्‌ ॥ ७॥। 
दाकरं शकराचायं केशाचं वादसयणम्‌ । 
ख्भाप्यषतौ चन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः 11 ५ ॥ 
द्वरो शगुखरात्मेति मूसिभेदधिभागिने। 
य्योमवव्व्यासदेहाय दश्चिणामुत्तये नमः ॥ ६॥ 
अन्युमानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिम्‌। 
स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गखं परम्‌ । ७ ॥ 
भतिकल्याणरूपत्वा्नित्यकल्याणसंधरयात्‌ । 
स्मतृ णां बरद्त्वाच्च व्रह्म तम्मङ्गलं विदुः ॥ ८ ॥ 
ओकार्याथशब्द््च द्वावेतौ बरह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिर्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गटिकायुभौ ॥ ९ ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्परग्रह्मणे नमः॥ 


ग्न 


चराऋषिभ्यो 


प्चानघनः प्रत्यगर्थो व्रह्मौवाहमस्मि ॥ २॥ 
नारायणं पद्ममवं चस्िष्ठं राक्ति च तत्पुत्रपरादारं च। 
व्यासं शकं गोडपदं महान्तं गोचिन्ययोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भीदंकराचायंमथास्य पद्मपाद्‌ च हस्तामलकं च रिप्यम्‌। 
तं ब्रोरकं वातिंककारमन्यानस्मवूरुरन्‌ संततमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
( “मामतो'टौकाकारीवाचस्पतिमिश्रहृतम्‌ ) | 
॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥ | 
अनिर्वाच्याविद्ाद्ितयसनिवस्य प्रभवतो | 
चिवर्तां यस्यैते वियद्निरुतेजोऽबवनयः 1 
यतश्चाभूद्‌ विभ्वं चरमचरमुख्चावच मिदं | | 
नमामस्तव्‌ ब्रह्मापरिमितखखल्ञानमस्तम्‌ ॥ १॥ , 
निः्यसखितमस्य वेदा वीश्वितमेतस्य पञ्च भूतानि 1 
स्थितमेतस्य चराचरमस्य च सखुं महाभ्रख्यः ॥ २॥ 
पड्भिरङ्गर्पेताय ` विदिधैरब्ययैरपि । । 
दाश्वताय नमस्कुर्मो वेद्य च भवाय च ॥३॥ | 
मातंण्डतिरुकस्वामिमहागणपतीन्‌ चयम्‌।॥ ` | 
विभ्ववन्यान्‌ नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः ॥ ७॥ , 
प्रहस्ते ` तस्मे येदव्यासाय वेषसे । । 
श्लानदाप्त्यवताराय नमो भगवतो रेः ॥ ५॥ 
नत्वा विशद्धयिक्लानं दाकर करणाकरम्‌ । | 
भाष्यं ` प्रसन्नगम्मीरं ` तत्प्रणीतं ` चिमज्यते ॥ ६॥ 
भाचाथृतिनियेदानमप्यवधूतं ` चचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रण्यधकमिव | ०.३१९६ गङ्गापवाहपातः ` ` पचित्रयति ॥ ७ ॥ 
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| 
| 
1 
| अथ वेदान्तद शने प्रथमाध्याये 
| प्रथमपादः 
| जिज्ञासाधिकरणम्‌ । 
| अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥ 
| किमर्थं कदा च ब्रह्मजिज्ञासा कतग्या ? तव्राहु- 
| सूव्राथं:--अयशब्दः आनन्तयर्थिः, अतः शब्दो हेत्वर्थः, ज्ञातुमिच्छा 
¦ जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । यस्मादगनिहोत्रादिजन्यफलस्या- 
नित्यत्वं ब्रहमविज्ञानादेव निःशरेयसफलावाप्तिन्च श्रुतिदेशंयति शयथाहि- 
कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवात्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते 1' घछां० य 
1 १।६। श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" तं ० २।१। तस्मात्‌ साधनचतुष्टयसम्पत्य- 
नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तंग्या १।१। 
। पदार्थेः-अथ = अनन्तर । अतः =इस कारण से 1 ब्रह्मजिज्ञासा = 
ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए । ` 
| भाषार्थः क्योकि अग्निहोत्रादि सकाम पुण्यकर्म के फलस्वरूप 
स्वर्गादि लोक अनित्य ह तथा ब्रह्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है 
एेसा श्रुततियांँ प्रतिपादन करती ह 1 अतः स्‌ धन-चतुष्टय-सिद्धि के अनन्तर 
ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये १।१। 
जन्माद्यधिकरणम्‌ 
क तदुब्रह्मलक्षणम्‌ इत्याकांकषायामाह- 
जन्माद्यस्य यतः १।१।२ 

सूत्रार्थः जन्मस्थितिलया भस्य स्थूलप्रपञ्चस्य यतः कारणाद्‌ 
भवन्ति तदब्रह्मेति। | 
पदार्थः-अस्य ~ इत जगत्‌ की। जन्मादि उत्पत्ति, स्थिति 
। (पालन) गौर लय (नाश) । यतः = जिसे (होते ई) । 
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भाषाथः-ब्रह्म का लक्षण बतलाते है कि इस जगत्‌ की उत्पा 
पालन गौर नाश जिस कारण से होते ह वह ब्रह्म है ।१।१।२ 
शास्त्रोनित्वाधिकरणम्‌ 
कथं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्‌ । तत्राह- । 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥१।१।३ | 
सूत्राथः-णास्त्रस्य ऋगादेवेदस्य योनिः कारणम्‌ तस्य भार 
शास्त्रयोनित्वं तस्माच्छास्व्रयोनित्वात्‌ । अथवा शास्त्रं वेदो योनिरग 
प्रमाणं यरिमन्‌ तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं तस्माद्‌ वेदप्रमाणसिद्ध बरहम 
जगत्कारणत्वमिति शेषः 1 | 
पदा्थः--शास्त्रस्य = ऋक्‌ आदि वेदों का । योनित्वात्‌ = कारण होने षै। 
भाषाथंः- ऋक्‌ आदि वेदो का कारण ब्रह्म है, अथवा ऋष्ेदादि 
शास्त्र ही ब्रह्म के सद्भाव में कारण अर्थात्‌ प्रमाण ह ।१।।१।३ । 
समन्वयाधिकरणम्‌ 
स्वतःसिदधब्रह्मधिद्धौ कथं वेदप्रामाण्यम्‌ ? 
तत्त्‌ समन्वयात्‌ ॥ १।१।४। 
सत्राथंः-सवेषां वेदान्तानां तत्रैव ब्रह्मणि तात्पर्येण समन्वयात्‌ ॥ 
पदार्थः तु एब्द पुवपक्ष के निराकरण का ्ोतक है । तत्‌ = ब्रह 
समन्वयात्‌ = सम्यक्‌ सम्बन्ध होने के कारण । 
भाषाथंः-सव वेदान्तणास्त्रों का सर्वकारण ब्रह्म के 


‡ 
प्रतिपादन भँ ही तात्पयं होने से ब्रह्म-सिद्धिमें वेदादि ५ 
परमाण हं ।॥१।१।४ ॑ | 
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ईक्षत्यधिकरणम्‌ । ५-११ 
सास्यप्रवानकारणवादनिराकरणम्‌- 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥! १।१।५। 
ूवराथः-सस्यपरिकत्पितं भानं न जगत्कारणं तत्र को हेतुः 
अशब्दमिति हेतुग मं विद्ेषणम्‌ । अशब्दत्वादवेदप्रमाणत्वात्‌ । वेदाप्रमाणः 
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हेतुः । ईक्षतेः ईक्षितृत्वश्रवणात्‌ । ^तदक्षत बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि । छां° 
प्र० ६ खं० ३ मं० ३।।५॥ 

पदा्थः--ईक्षतेः = ईक्षण (सङ्कल्प) का रथन होने से । अशब्दम्‌ = 
प्रधान (प्रकृति) । न = जगत्‌कारण नहीं । 

भाषथंः-षांङ्यपरिकल्पित प्रधान वेदप्रतिपादित न होने से जगत्‌ 
का कारण नहीं हो सकता क्योकि (ब्रह्म ने संकल्प किया कि म विधिध 
प्रपञ्चरूप में प्रकट होऊं" इस श्रुति में ब्रह्म के सङ्कल्प से सृष्टि की उत्पत्ति 
का कथन है। यदु ईक्षण (संकल्प ) जड़ प्रान मे नहीं हो सकता ॥१।१।५ 
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र गौणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ 
ह "त्तेन दक्षत ता आप देक्न्त' । छा ६।२।४। एवम्‌- 
हारि सूत्रार्थः--अप्तेजसोरिव ईक्षतिशब्दः प्रधाने गौण इति चेन्न एत- 


। दात्म्यमित्यात्मणशब्दश्चवणात्‌ ॥६॥ 

पदार्थः- चेत्‌ = यदि। गौणः= अमुख्य । न = नहीं । आत्मशब्दात्‌ = 
वात्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण। 

भाषार्थः तिज ने इच्छा की जल ने इच्छा की" जैसा इस शुति 
भं जड़ तेज व जल म गौणरूप (अगुख्यता) से ईक्षत्ति शब्द प्रयुक्त 
। इभा हैवंसे ही प्रधानम भी ईक्षति शब्द को गौणल्पसे प्रयुक्त किया 
| जाय तो क्याक्षति है? इस पूवं पक्ष का उत्तर हैकिेसा नहींहो 
। सकता क्योकि "यह सव आत्मा ही है' इस श्रुति में ईक्षण का कर्ता चेतन 
मात्मा को कहा है । जड़ प्रान में ईक्षण असम्भव है । अतः गौणरूप से 
# भी प्रधान में ईक्षति शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता ॥१।१।६॥ ` 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥७।॥। 
सूत्रा्थः-न प्रधानमात्मशब्दवाच्यं, कुतः ? तन्निष्ठस्य तत्पदा्थ- 
निष्ठस्य ब्रह्मसंस्यस्य भुरषस्य मोक्षोपदेशात्‌ तत्वमसीतिश्रस्था ॥७॥ 
पदाथः-तत्‌ = उस ब्रह्म में । निष्ठस्य = स्थितपुदष का ! मोक्षोपदे- 
४ गात्‌ = मोक्ष का उपदेण होने से । 


1 | 


कोके कज कक 


ज ~ क 





॥ 


५ ५ 


५६. 
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भाषा्थंः- क्योकि आत्मशब्द चेतन मे तथा जड़ मन इन्द्रिय बो 

शरीर में भी प्रयुक्त होता है अतः प्रधान में भी प्रयुक्त हो सकता है फ्‌ 
वादी की शङ्कु उचित नहीं वयोकि तु ब्रह्म है इस श्रुति से उस रह 
निष्ठ ज्ञानी पर्ष की ब्रह्मरूप मुक्ति का उपदेश होने से ब्रह्मही जग 
। 


काकारण है प्रधान (प्रकृति) नदीं ।॥७॥ 
हेयत्वावचनाच्च ॥८॥ | 
सूतरार्थः-न प्रधानं सच्छब्दवाच्यं, कुतः ? हेयत्वावचनात्‌ । यर्थ 
रुन्धतीं दिदशं यिषुः तत्समीपस्थामरुन्धतीं ग्राहयित्वा पश्चात्तां प्रत्याख्याय! 
रुत्धतीभेव ग्राहयति तथा "ख गात्मा तत्त्वमसि श्वेतुकेतो" इत्यादि वाक 
ष्वात्मनो हेयत्वावचनात्‌ प्रकृतिर्नात्मिवाचिका । च शब्दः प्रतिज्ञाविरोध 
एकज्ञानात्सवंज्ञानमिति प्रतिज्ञाविरोधादपि न सच्छब्दवाच्यं प्रधानम्‌ ॥५४ 
पदाथेः-हेयत्व = आत्मा के त्याग का! अवचनात~ वचन १ 
होने से । र 

भाप्राथः-भ्रधान सत्‌ नहीं हो सकता क्योकि जसे अरन्धती ती 
को दिखाने का इच्छुक पुरुप पहिले अरुन्धती के समीपस्थ तारे को य्‌ 
अर्न्धती है इस प्रकार दिखाकर पीछे उसका त्याग करके असली अरु 
को दिखाता है 1 इस प्रकार "वह्‌ आत्मा तू दहै' इत्यादि शरति-वाक्यो। 
आत्मा को त्याग कर प्रधान का ग्रहण नहीं किया गया ।॥८॥ | 
स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 
मूव्राथंः--यत्रेतदिति (चां० ६।८।१ ) जीवस्य स्स्वरूपे आरत 
लयशभवणान्न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । 4 
यदा प्रधानमेव स्वशब्देनोच्येत तदाचेतनो चेतनमप्येतीति | 
स्यादतो न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । | 
पदा्ंः-स्व = अपने स्वरूप आतमा में । अप्ययात्‌ = लय होने से ( 
भाषार्थः--“सुपुप्तिकाल मे जीव का अपने स्वल्प आत्मा मेँ लः 
होता है' एेसा श्रुति का वचन होने से आत्मां ही सत्‌ है प्रधान सत्‌ 

है षयोकिं जड़ प्रधान में चेतन का लय होना असम्भव है ॥९॥ 





अ क क 
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च 


( ५ ) 


"गकि जीवो क वा 


बौ गतिसामान्यात्‌ ॥१०।1 
ण्‌ सूवरार्भः-सववेदान्तेषु चेतनकारणत्वावगतेः समत्वात्‌ ।१० यथाहि- 
ब्रह एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" तंऽ उ० २।१। 
नगः पदार्थः- सामान्यात्‌ = समान रूप से । गतिः = तात्पयं । 
| भापार्थंः-उपनिपदादि सव वेदान्तशास्ों का तात्पयं समान रूप से 
। चेतन को ही जगत्‌ का कारण वतानेमेंहै जसा. किं 'आस्मासे आकाश 
| उत्पन्न हुभा' इत्यादि श्रूतियों से सिद्ध है ।॥१०॥ 
यष शृतत्वाच्च ॥११॥ 
(| < 


(1 सूत्रार्थः-च पुनः सवज ब्रह्म जगत्कारणं कुतः ? "स कारणं करणा- 
र॑ चिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः । श्वे. ६।९। इति 
। श्रुतत्वात्‌ ॥११॥ । 
पदा्थंः-च = ओौर भी। श्रुतत्वात्‌ = श्रुति का कथन श्रवण होने से। 
भापाथः-सवज्ञ ब्रह्य के जगत्‌ का कारण होने मे ओौर भी प्रमाण 
हं । जसे "वह्‌ ब्रह्मसव का कारण ओर अधिष्ठाता है! उसका पदा करने 
वाला ओर अधिष्ठाता कोई नहीं है" इस श्रुति से सर्वज्ञ ब्रह्य ही जगत्‌ का 
अभिन्न उपादान ओौर निमित्त कारण है, प्रघ।न नहीं ।।११॥ 
आनन्दमयाधिकरणम्‌ १२ से १९ सु° 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१२॥ 
सूत्रार्थः अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" । त° उ० २।५। इति श्रुतौ 
आनन्दमयः परमत्मेव न जीवः कुतोऽम्यासात्‌ आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मण्येव 
वहुकृत्वाभ्यासादित्यर्थः। वथा “भानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” तं २।९। आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ तं ० ३।६। इति 
` पदार्थः-मम्यासात्‌ = बार्वार आने से । आनन्दमय ~ प्र 
| | मात्मा है। 
4 भाषार्थः आनन्दमय ब्रह्म को जानकर" तथा (आनन्द ही ब्रह्म है" 
¦ इत्यादि धूतयो में ब्रह्म को बार-बार आनन्दमय शब्द से कथन किया 


। 


। 
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है । अतः इस प्रकरण में आनन्दमय शब्द ब्रह्मवाचक ही है, जीव ध 
नहीं ॥॥ १२५ | 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥॥१३२॥ | 
सूत्रा्थः-विकारार्थकमयट्‌प्रत्ययत्वान्नानन्दमयं ब्रह्मं ति चेन्न प्राच 
यात्‌ = मयद्‌ प्रत्ययस्य प्राचुय यिंकत्वात्‌ । 
, पदार्थः-चेत्‌ = यदि । विकारशब्दात्‌ = मयद्‌ प्रत्यय के विका रवार 
होने से । न = आनन्दमय शब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता । इति = ठेषा। 
न = नहीं । प्राचुर्यात्‌ = अधिकता का वाचक होने से । | 
माषार्थः-मयद्‌ प्रत्यय के विकारार्थंक होने से आनन्दमयशब्‌ 
ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता यदि एसी शङ्का हो तो उचित नहीं, क्यों 
आनन्दमय शब्द में मयट्‌ प्रत्यय मधिकता का वाचक है ।१३। 
तद्धेतुग्यपदेशाच्च ।१४॥। 
सूत्रार्थः भानन्दं प्रति ब्रह्मणो हितुत्वग्यपदेशात्‌ । तथाहि 01 
ह्य वानन्दयतीत्ि' ॥ तं ° उ० २।७॥ 


पदारयः- तत्‌ = उस ब्रह्म को 1 हेतुव्यपदेशात्‌ आनन्द का कार 
कथन करने से । | 


१ 

७ ॥ 
मापारथः- यह ब्रह्म सव को आनन्द देता है" त° २।७] इस शरु 

म ब्रह्म को भानन्द का कारण कथन करने से आनन्दमय शब्द ्रह्मपस 


है ।१४। . 

मानर्वाणक्मेव च गीयते ॥॥१५॥ 
. ` सूत्राथंः--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" तं ० २।१ इति मंत्रे वणितं मा 
वणिक ब्रह्म तदेवानन्दशब्देन गीयते ॥१५॥ । 
पदाथः च = गौर । मातरवणिकम्‌ = मंत्र मे कहा हुभा । एव = ही 
गीयते = प्रतिपादन किया गया है । ^ 
भाषार्थः रह्म सत्य, जनन्त ओौर ज्ञानस्वस्प्‌ है" तं ० २।१ 

मत्र मे प्रतिपादित ब्रह्म ही आनन्दमय शब्द का वाचक है ॥ १५॥ 


। 





| 
| 
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नेतरोऽनुपपत्तेः । १६॥ 
सूत्रा्थः--इतरो जीवो नानन्दमयः, कुतः ? अनुपपत्तेः सोऽकामयत 

| वहुस्यां प्रजायेय" तं ० २।६ इति कामयितृत्वादिघर्माणां जीवेऽसक्गतत्वात्‌ 

॥१६॥ 

| पदार्थः--इतरः= जीवः ! न = ब्रह्मवाचक नहीं । अनुपपत्तेः = अस- 
78| जगत होने से॥ 
ता भाषार्थः--ब्रह्म ने बहुरूप में प्रकट होने की शच्छाकी' दस 

| श्रति में जो इच्छा शब्द आया है वह जीव में संभव न होने से आनन्दमय 
शत शब्द जीववाचक नहीं है । १६॥ 


8 भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 


| सूत्रार्थः-'रसौ वे सः रसं ह्ये वायं लब्ध्वानन्दी भवति" तं ° २1७ 
। इत्यत्रानन्दमयस्य जीवाद्‌ भेदकथनात्प रमात्मेवानन्दमयो न जीवः ॥ १७ 
। ठ्‌ ˆ पदा्थंः-'जीव रससूप परमात्मा से आनन्दवान्‌ होता है' । तं०२।७ 
इत्यादि श्रुतियो में ब्रह्म से जीव का भेद कथयन होने से भी जीव आनन्दमय 
र नहीं हो सकता ॥१७॥ 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ११८॥ 


मु सूत्राथेः--प्रानन्दमयाधिकारे सोऽकामयत इति कामयितृत्वधवणाज्च 
६ नानुमानं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वमपेक्षते ॥१८॥ 
` पदार्थः च = तथा । कामात्‌ = इच्छा होने से । न = नहीं । अनु- 
मानम्‌ = प्रधान के अनुमान की अपेक्षा है। 
माषार्थः- (तं ° २।७) इस पूवोक्तश्रुति मे कामना (इच्छा) शब्द 
आने से जड़ प्रधान के आनन्दमय शब्द का वाचक होने का अनुमान 
करने की आवश्यकता नहीं है । 


| 

९ 

3 ` अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६ 
। 

०८ 


| 
| 


र 


|| 


सूत्राथः-अस्मिन्नानन्दमये गुक्तजीवस्य तद्योगं तदात्मना योगं शास्ति 
शास्त्रम्‌ 1 अय सोऽभयं गतो मवति" । तं ° उ० २।७ एति । 
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| 
( 5 ) | 
पदार्थः--च = इसके अतिरिक्त । अस्मिन्‌ = इस आनन्दमय पे 
तद्योगं = उस मक्त पुरुप के ब्रह्मह्प योग को ! शास्ति = धृति उपै 
करती है। ॥ | 
भाषार्थः-इसके सिवा “गुक्तावस्था में - यह्‌ मक्त पुरुष आनस्दप 

ब्रह्म मे तद्रूप हो जाता है", तै° २।७ इस शास्त्रवाषय से ब्रह्म हं 
आनन्दमय है, जड प्रवान तथा अत्पज्ञ जीव नहीं क्योकि ये दोनों चेतः 
ब्रह्म में ब्रह्मरूप से नहीं भिल सक्ते । १९॥ 
अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥२०।२१। 1 
अन्तस्तद्ध्मोपदेशात्‌ ॥२०॥। | 

ूतरर्थः-'अय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरषः" । चा ०१।६।७।६ 

अथ .य॒एपोऽअन्तरक्षिणि पुरषो दृश्यते" १।७।१।५ इत्यादित्यमण्डौ 
चक्षुषि च श्रूयमाणः पुरषः परमात्मैव न संसारी जीवः, कुतः ? तद्धर्मा 
देशात्‌ तस्य परमेश्वरस्य ये घमस्तिपामसिमिन्‌ वाक्ये उपदेशात्‌ ॥२०॥ । 
पदार्थः-अन्तः = आं के अन्दर भौर आदित्य मण्डल मे । तत्‌| 

उस ईश्वर का । घर्मोपदेशात्‌ = धर्मोपदेश होने से । 
भाषा्थंः- "यह्‌ जो आदित्यमण्डल में पुरुष हे' दयां० १, ६, ७, ८। 

जौर "यह्‌ जो आंख के भीतर पुरुप है' । घछां० ५ क; 1 ४ > दोन 
भूतिवो मे भाया हमा पुषशब्द परमात्मा ही है । क्योकि “यह्‌ आरत 


निष्पाप है" छां° ८,७,१,१। दत्मादि निष्पापादि 1 
ज दि ग का श्रुतिय। `| 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥२१॥ 
मूत्रार्थ-आदित्याक्षिगोरन्तः पुरुष बआदित्यदिशरी राभिमानितौ 


जौवादन्यः । “य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेदः ॥ 
वृ ° ३।७।९1 इति | 


पदा्थः- भेदव्यपदेशात्‌ न=भेदका कथन होने = न 
से अन्य है । च = गौर ।२१। व | 


राति । 
भाषाथ-ः के भीतर स्थित होने प्र भी आदित्य निषि 
| 
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। नहीं जानता" वृ° २।७।९.। इत्यादि धृतियों द्वारा भेद का उपदेश होने 
पदे से आदित्य ओर नेत्र के भीतर स्थित पुरूष आदित्यादि शरीरों के अभि- 
| मानी जीव से अन्य अन्तर्यामी ईष्वर है ॥२१॥ 


द्मः आकाशाधिकरणम्‌ 
छ ` आआकाशस्तल्लिगात्‌ ॥२२॥ 
वेत सूत्राथं-“अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच छां० 


। १।९।१ इत्यत्राकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम्‌ । तस्य ब्रह्मणः "सर्वाणि 
। ह वा इमानि भ्रुतान्याकाशादेव समूत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति" । छां 
| १।९।१ इति महाभ्रूतसृष्टमे दत्वादिकं यल्लिङ्गं तस्यारिमिन्‌ वाक्ये 
। दुष्टत्वात्‌ । 

ह माकाशः पदा्थंः-यहां आकाश शब्द ब्रह्मवाचक है । तत्‌ = उस 
गए ब्रह्मका। लिङ्गात्‌ = लक्षण घटने से ।२२। 


| 
(4 भाषा्थं--"इस लोक का आधार क्याहै' ? शालावत्य केसा 





| प्रश्न करने प्रर प्रवाहण ने उत्तर दिया “भाकाश' 1 छां० १।९।१ यहां 
माकाश शब्द ब्रह्म वाचक है, भूताकाशवाचक नहीं, क्योकि धे सव भूत 
„| आकाश स १ होते है ओर आकाशम लीन होतेह छां० १।९।१ 
त स शति में कहे गये सृष्टि की उत्पत्ति ओौर लय आदि लक्षण ब्रह्म में 
“¦ ही सम्भव रहै भूताकाश में नहीं ।२२। 
् प्राणाधिकरणम्‌ 
| अतएव भ्राणः ।२३॥। 


| सत्रा्थः--उद्गीथे श्रस्तोतर्या देवतेति प्रस्तय (उपक्रम्य) कतमा सा 
ने देवतेति प्राण इति होवाच' घछयां° १।११।४।५ इति शरूयते । अत्र प्राण- 
" ब्देन ब्रह्मणो ग्रहणम्‌ । कृतः ? तत्रैव “सर्वाणि इमानि भूतानि प्राणमे- 
। वाभिसंविशन्ति' इति ब्रह्मलिङ्गदशंनात्‌ ।२३। 
(न पदाथे-प्रतएव = इसीलिये । प्राणः = प्राण भी ब्रह्मवाचक । 

मापार्थे- राजा (यजमान) ने गपने यज्ञ का संरक्षक उपस्ति को 
र] बनाया । उपस्ति ने प्र्वोता (स्तुतिकर्ता) को कहा प्रस्ताव मे आभे 
| 


6.0 (11111९51 ©118//81 \/2/8185। (0601100. [21041260 0 6810011 





देवता की स्तुति कर । परन्तु यदि देवता को जाने विना स्तुति करेगां 
तो तेरा शिर गिर जायगा- | 


“"त॒व प्रस्तोत्ता बोला कि श्रीमान्‌ ने कहा कि हे स्तावक | यदित्‌ 
प्रस्ताव मे आये हये देवता को त्रिना जाने स्तुति करेगा तो तेरा शिर्‌। 
गिर पड़ेगा । अतः मै आपसे ही पूञ्ता हं कि वह देवता कौन है चा | 
१।११।४ तव उषस्ति ने कहा वह देवता प्राण है । क्योकि प्राण से ही। 
सव मूत उत्पन्न होते हँ तथा प्राण मेही लय होते!" छां° १।११५ | 
यहां प्राणत्रह्मवाचक है क्योकि सव कामतो लयब्रह्ममेही होता 
भौतिक प्राण में नहीं 1२३। | 


ज्योतिश्चरणाधिकरणम्‌ २४-२७ | 
ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ । २४ | 
सूत्रार्थं -'अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते" छां° ३।१३।७) ब! 
ज्योतिःशब्दग्राह्य ब्रह्म॑ व । कुतः ? "पादोस्य विश्वा भूतानि") । यचु", 
३१३ इति चरणाभिधानात्‌ । 
पदा्थ-ज्योतिः= परमात्मा । चरणाभिघानात्‌ = पाद का. कथ 


होने से ।२४1 । 

माषा्ं-'जो इषसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही दै। 
छयां° ३।१३।७ इम श्रुति मे ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है सूर्यादि ज्यो? 
वाचक नहीं, क्योकि "यहं सव जगत्‌ ब्रह्म का एक पाद है" यजु०३ ११ 
इस धूति म चरण का कथन होने से भौतिक सूर्यादि ज्योति के चरणं ॥ 
हो सकते ।२४। 


छन्दोऽभिषानान्नेति चेन्न तथा चेतोपंणनिगदात्तथा हि दर्शनम्‌ र 
सतरा्थ-शरुतौ गायव्याख्य छन्दोऽभिषानान्न ब्रह्मणो ज्योतिश 
्राहमत्वमिति चेन्न तथा छन्दोदरारेण तद्गतब्रह्मणि बेतोपंणस्य वित्तवम 


घनस्य निगदनात्क यनादित्यथंः । तथा ह्यन्यत्रापि विकारद्वारेण 
दर्शनं दुष्टमित्य्थः। गायत्री वा इदं सर्व॑म्‌" । दां०३।१२।१ । दति ॥२५ 


| 
( १२ .) | 
| 
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पदार्थ-छन्दोऽभिधानात्‌ = यहाँ गायत्री छन्द का कथन होने से। 
न = ब्रह्म के चरणों का कथन नहीं । चेत्‌ = यदि । इति =एेसी शंका हो 
तो। न= यह्‌ ठीक नहीं है। तथा = उस प्रकार के कथनसे। चेतः = 
चित्त करा। अपंण = ब्रह्म मे लगाने का। निगदात्‌ = कथन होने से। 
तथा वैसा ही अन्यत्र भी । दर्णनं = श्रुति में देखा गया है ॥२१५॥ 

भावाथंः-'यह सव जगत्‌ ब्रह्म का एक पाददै' छा० ३।१२।६ 
इस श्रुति मे चतुष्पाद गायत्री छन्द का कथन होने से ज्योति शब्द ब्रह्म- 
वाचक नहीं है एेसी शङ्का करना उचित नहीं है क्योकि यहां गायत्री छन्द 
दवारा चित्त को ईएवर मे लगाने का कथन दहै । एसे ही "यह सब गायत्री 


है" छां० ३।१२।१ इत्यादि श्रृतियो मे विकार (उपाधि) दवारा ब्रह्मोपासना 
देखी गयी है ।॥२५॥ 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ॥२६॥। 


सुध्रार्थ-इतश्च गायत्री वाश्ये ब्रह्मैव प्रतिपाद्यमित्यम्युपगन्तव्यम्‌ । 
कुतः ? भूतपृथ्विशरी रहूदयंश्चतुष्पौदा गायत्रौव्यपदेशस्य सर्वात्मके ब्रह्मण्ये- 
वोपपत्तेनं ह्यक्षरसन्निवेशरूपगायव्यां भूतादिपदव्यपदेशो भवति ।२६। 

पदाथ-प्रूतादि= भूत, पृथ्वी, शरीर ओर हदय इन चार । 
पाद= पादो का । व्यपदेश = कथन । उपपत्तेः = ब्रह्म मे ही सम्भव होने 
से । च = भी । एवं = इक्त प्रकार गायत्री शब्द ब्रह्मवाचक दै । 

भाषा्थं- "यह सव गायत्री है इस वाक्य में गायत्री शब्द ब्रह्म- 
वाचक है क्योकि भूत आादि चारपादोंका कथन ब्रह्ममेंही सम्मव हो 
सकता है चौबीस अक्षर वाली गायत्री में नहीं ।२६। 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्षप्यविरोधात्‌ 1२७] 
सूत्रा्थं-“त्रिपादस्यामृतं दिवि" (यजु० ३१।४) इति सप्तम्यां 
द्यौ राधारत्वेन निदिश्यते । अथ यदतः परो दिवो ज्योतिरिति पचम्या 
मर्यादत्वेन निदिश्यते तथा च विमक्तिभेदेनोपदेशभेदाज्ज्योतिर्वक्यं न 
ब्रह्मवोधकमिति चेन्नोभयस्मन्नपि ब्रह्मण एकत्वस्याविरोधात्‌ ।२७। 
पदार्थः उपदेशभेदात्‌ = उपदेश में भेद होने से! न = ज्योति शब्द 
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ब्रह्मवाचक नहीं । इतिचेत्‌ = यदि एेसा कहो तो । न = यह उचित नहीं । 
उभयस्मिन्‌ = दोनों मे । अपि = भी । अविरोधात्‌ = विरोध न होने से। 
भापा्थं-'त्रिपादस्याभृतं दिवि' इस श्रुति में दिवि यह सप्तम 
विभक्ति आधार को सूचित करती है । ओ र "यदतः परः" इस श्रुति में अत | 
एब्द पंचमी विभक्ति है जो मर्यादा को सूचित करती है। एवं विमति 
भेदसे उपदेणमें भी भेद है! अतः ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक नहीं है। 
सकता यह वादी का कथन उचित नहीं है क्योकि यहाँ सप्तमी विभर्षि 
लक्षण से पंचमी विभक्ति का वोध कराती है। अतः दोनों वाक्यों मे विरो | 
न होने से ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है यह्‌ सिद्ध हा ।२७। 
प्रतदंनाधिकरणम्‌ २०८।३१ 
प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ ।२०८। 
सत्राथं-स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तं माम्‌“उपासस्व' कोपी | 
०३०३।१।२, ३। इत्यत्र प्राणो ब्रह्मां व कुतः 7 तथानुगमात्‌ = ब्रह 
¦ ॥२८॥ 


पदार्थ-प्राणः = प्राण ब्रह्म है । तथा = वैसा ही । अनुगमात्‌ = कथः 
होने से ॥२०८॥ । 


भाषाथं- प्रतर्दन ने इनदर से उत्तम वर मागा तव इन्दर ने कहा “य आभः 
ह मेरी उपासना कर 1' कौ० उ० ३।१,२,३ यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म वाच 
है क्योकि इन्द्रनेप्राणको ब्रहम रूप से कथन किया है ।।२८॥ | 
न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभ्रुमा ह्यस्मिन्‌ ॥२९॥ ¦ 

सूत्राथ- ननु यदुक्तं प्राणो ब्रहमवेति तदयुक्तमिति चेन्न, कुत ( 
वव्तुरिनदरस्यात्मत्वेनोपदेशादित्यथंः । अ्रोच्यते-हि यस्मादस्मिन्नाध्या्ः 
सम्बन्धस्य भूमा बाहुल्यमुपलम्यते।॥२९॥ 

पदा्थं--वक्तुः = इन्द्र के । आत्मोपदेशात्‌ = यहाँ अपने को प्राण कह 
से। न= प्राण ब्रह्मवाचक नहीं । इति चेत्‌ = यदि एेसा कहो तो। न = उरि 
नहीं । हि = क्योकि । "अरिमन्‌ = इस प्रकरण में । अच्यात्मसम्बन्धगूमा < 
प्रत्यगात्मा के सम्बन्ध का वाहृत्य है । 


। 
: 
| 
| 
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भाषाथं- प्राण हं मेरी उपासना कर ।' कौ. २३।१,२,३। यहां 
इन्द्र ने अपने विग्रहवान्‌ शरीर को प्राण शब्द से कहा । अतः यहां प्राण 
शव्द ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता यह शंका उचित नहीं क्योकि यहां 
परत्यागात्मा के सम्बन्ध की अधिकता है अर्थात्‌ प्राण को आत्मा समञ्च कर 
मही आत्मा हं एेसी उपासना कर ॥२९॥ 

शास्त्र दष्टा तुपदेशो वामदेववत्‌ ॥३०। 

सूत्राथं--इन्द्रस्य मामेव विजानीहीत्युपदेशो शास्रदुष्ट्या ज्ञातव्यः । 
तत्र दृष्टान्तो वामदेववद्यथाहि अहं मनुरभवं सूर्यंश्च' व° १।४।१० 
इति शास्त्रद्ष्टित्वात्‌ ॥३०॥ 

पदार्थे-तु = यहां तो । वामदेववत्‌ = वामदेव की. तरह्‌ । शास्व- 
दृष्ट्या = शास्त्र की दुष्टि से । उपदेशः = उपदेश किया गया है ॥॥३०॥ 

भापाथं- जसे वामदेव ने अपने को ब्रह्म जान कर “अहु ब्रह्मस्मि, 
तत्त्वमसि" इत्यादि महावाक्यो के अनुकार अहुग्रह उपासना द्वारा जीवात्मा 
के एकत्व का उपदेश कियाहै किर दही मनु वना ओर मही मूं 
वना इत्यादि । वृ. ।४।१०।३०। 

इसी प्रकार यहाँ इन्द्र ने शास्र हारा अपने आत्मा को परमात्मा 
स्पसे म ब्रहमहूं एेसा जान कर मृक्ष को ही जान, एेसा उपदेश 
किया है। - 

जीवमुख्यप्रागलि ङ्कान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाभितत्वादिह- 

तद्योगात्‌ ।३१॥। 

सूव्राथं-जीवलिङ्गान्मुख्यभ्राणलिङ्गाच्च प्राणशब्दो न ब्रहम पर इति 
चेन्नोपासात्रंविध्यात्‌ जीवोपासनं, प्राणोपासनं ब्रहमोपाप्रनञ्चेति । अन्यत्र 
ब्रह्मनि ज्गवशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्ते ाधिपतत्वाच्चेहापि दहिततमो- 
पत्यासादिब्रह्मलिङ्गयोगाद्‌ ब्रह्मण एवायंममेव विजानीहीत्युपदेशणः न 
माणेन नापानेन । कठ उ० २।५॥ इति प्राणव्यापारस्येशव रायत्वम्‌ ॥३१॥। 

पदार्थ-जीवलिङ्गात्‌ = जीव क लक्षण से । च मुख्यप्राणसिङ्खात्‌ = 
भीर मुख्य्राण के लक्षण से । न = प्राणत्रहम नहीं । इति चेत्‌= यदि ठेसा 
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कहो तोयह उचित नहीं । उपासात्रेविध्यात्‌ = तीन प्रकार की उपा. 
सना न= होने से । आधितत्वात्‌ = ब्रहम के आधित होने से 1 इह = 
यहाँ भी । तद्योगात्‌ = ब्रहमलिङ्ख के योगसे भी ब्रहम का उपदेश है। | 
भ्राण का नहीं ।॥३१॥ 

माषाथं-इस प्रकरण में जीव ओर प्रसिद्ध प्राण का लक्षण होने ३ 
प्राण शब्द केवल ब्रहमवाचक हीं नहीं किन्तु जीव ओर मुख्य प्राणवाचढ। 
भीहै देसी शंकाहो तो यह्‌ उचित नहीं है क्योकि एेसा माननेषे। 
जीवोपासना, प्राणोपासना ओौर ब्रहमोपासना रएेसी तीन उषासन। 
माननी पड़ंगी । एकवाक्यता के कारण एक उपासना का विधान है 
प्राण शब्द के ब्रहमलिङ्ग के अश्रित होने से तथा हिततम ओौर उपन्याद, 


मादि ब्रहम के लक्षणों का योग होने से प्राण ब्रहम वाचक है इन्द्र.तथा | 
जीववाचक नहीं है ।॥॥३१॥ 


इति श्ीवेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये पृ० दुर्गादत्तउप्रेतिशास्त्िकृतस रल 
 संक्षिप्तसंस्कृतदहिन्दीटीकायां प्रथमः पादः । 


| 
| 
( १४ ) 
| 





| 
| 
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, अथ वेदान्तदर्णने प्रथमाध्याये दितीयः पादः 


सर्वँव्रप्रसिद्धाधिकरणम्‌ ¶-प८ 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । १॥ 


मूत्रा्थः-सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीतेत्युपक्रम्य 
मनोमयः प्राणशरीरः “छां ० ३।१४।१,२') इत्यत्र मनोमयत्वेनोपास्यं परं 
ब्रहमैव ! कस्मात्‌, सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य ब्रहमण एव सवं ? खल्विदं- 
ब्रहमेत्यादयुपदेणात्‌ ॥१॥ 
पदार्थ-सर्वंत्र = सव वेवान्तशास्त्रो में । प्रसिद्ध = प्रसिद्ध ब्रहम का 
उपदेशात्‌ = उपदेश होने से ॥१॥ 
भाषथं- "यह सव ब्रह्म है' एेसे आरम्भकर “मनोमय (मनसे 
यक्त) प्राण रूप शरीर वाला, छां० ३।१४।१।२ इस श्रुति मे आया 
हुमा मनोमय शब्द ब्रह्मधाचक है क्यों कि "यह सव ब्रह्म है। इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण ब्रह्मकी शान्तचित्तसे 
उपासना करे" छा- ३।१४।१,२ इत्यादि सव वेदान्तणास्त्रो में प्रसिद 
ब्रह्म की उपासना का उपदेश है । अतः मनोमय मी ब्रह्मही है।१। 


विवक्षित गुणोपपरोश्च ॥॥२॥ 


सूत्राथंः--'य आत्मा अपहतपाप्मा, छां ८।७।१ इत्ति मंत्ोक्त- 
सत्यसंकल्पादिविवक्षितगुणानां ब्रह्मण्येवोपपत्तेश्च मनोमयो ब्रह्मैव । 

पदायेः- विवक्षित = उपादेय, ग्राह्य 1 गणानां = गुणों की । उप- 
पततोः = संगति से । च = भी मनोमय ब्रह्म ही ३।।२॥ 

भावार्थः-छां° ३।१४।१,२ इन श्रुतियों में मनोमयः प्राण 
शरीरः" इन दो गुणों के आगे जो सत्यसंकल्प आदि गुण यहे गये हवे 
ब्रहम भं ही चट सक्ते है, जीवातमा में नहीं । अतः मनोमय शब्द ब्रहम 
वाचकं है जीववाचक नहीं है ।२॥ 
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| 
^ 
( १६ ) | 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर ।\२॥ | 
सव्रार्थः-तु इत्यवधारणाथः 1 न शारीरो जीवो मनोमयत्वेनो. 
पास्यः। कुतः ? शारीरे सत्यसंकल्पादि गुणानामनूपप्तोः ।॥३॥ | 
पदा्थः-तु= निश्चय करके । शारीरः = जीवात्मा । न = मनोमय | 
नहीं है । अनुपपत्तेः = संगति न होने से। । 
भाषा्थः-भुति मे कहे हुए सत्यस्तकल्पादि गुण जीव मेँ नहीं 

घट सकते । अतः मनोमय ब्रहम ही है जीव नहीं ॥३॥ 

कर्मकत्र व्यपदेशाच्च ॥।४॥ 


सूत्राथं-“एतमितः प्रव्याभिसंभवितास्मि" घां ° ३।१४।४। इ 
ब्रहमशारीरयोः क्मंकतु त्वेनोपासकत्वेन व्यपदेशान्न जीवो मनोमयः 
त्वेनोपास्यः ॥ ४1 

पदाथैः--कमे = ब्रहम को कमं । कतृ = जीव को कर्ता । 
पदेशात्‌ = कथन करने से । च = भी ।।४॥ | 

भाषां इस लोकसे मरकर ब्रहम को प्राप्त होञगा, 
छा- २।१४।४ इस शरुतिमे ब्रहम को क्म जीर जीव को कर्ता कथ | 
करने से भी जीव मनोमयादि करके उपासना के योग्य नहीं है ॥४॥ | 
शब्दविशेषात्‌ ॥*५॥। । 
सत्रा्थः--अन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्यमयः । श० व्रा० १०।६।३।२। 
इत्यत्रात्मन्निति सप्तम्यन्तशब्दः शारीरस्याभिषायकः तद्विशिष्टः पुर 
शब्दो मनोमयादिविशिष्टस्य ब्रहमणोऽभिधायकः इति सप्तमी प्रथमा 
विशेषान्न जीवौ मनोमयादिगुणकः । अन्तरात्मनि अत्र इकारलोपः 
छान्दसः ॥५॥ 
पदार्थः-शब्द = सप्तमी प्रथमान्त शब्दों मे । विशेषात्‌ = अर्तः 
होने से ॥*५॥ 

भाषाः" अन्तरात्मा मे प्रकाशमय पुरुष है, श० त्रा १०४ 
३।२। इस श्रुति मे अन्तरात्मनि यह्‌ सप्तमी विभक्ति बाला पद जी 
वाचक है भौर भयमा विभक्ति वाला पुष्य शबद ब्रहम वाचक है। ॐ 


। 
1 
॥ 
| 
। 
| 
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विभक्ति भेद होने के कारण जीव ब्रह्म भी भिनज्न-भित्नहै। अतः मनोम- 


नो। यादि गुणों वाला ब्रह्म ही है, जीव नहीं है ।५॥ 
| स्मृतेश्च ॥६॥ . 
मब सूत्रार्थः-ईश्वरः सर्वभूतानामिति स्मृतेश्च जीवव्रह्मणो भेदोऽस्ति 


| ॥६॥ 
। पदाथः स्मृतेः = स्मृति से । च = भी भेद है ॥६॥ 
| माषा्थेः--“ईश्वर सव प्राणियों के हृदय में है" इन गीता स्मृति से 
। भी जीव ब्रह्म मे उपासक उपास्य का भेद होने से जीव उपास्य 
। नहीं ह ॥६॥ 
| अर्भंकौकर्त्वात्तदृव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योम. 
| वच्च ॥७॥ 
सूत्रार्थः-अभंकं अत्पं जोकः स्थानं यस्य स तस्य भावः अर्भकौक स्तवं 
| तस्मादभेकोकस्त्वात्‌ । “एष म॒ आत्मा अन्तहूं दये" इत्यल्पायतनत्वात्‌ । 
शा | “अणीयान्‌ व्रीहेर्वा यवाद्वा" । छां ३।१४।३ इत्यणयंस्त्वव्यपदेशाच्च 
जीव एवेहोपदिष्यते न ब्रह्मेति चेत्त॑वम्‌। यथा स्वंगतमपि व्योम सूचीपा- 
। शाचपेक्षयाऽमं कौकोऽणीयश्चोच्यते तथा परमात्माऽपि हृदयपुण्डरीके निचा- 
। य्थत्वाद्‌ दृष्टग्यत्वादरभं कौका इत्युच्यते ।॥७॥ 
| पदार्थः--अमंकम्‌ = गल्प । जोकः = स्थान । तत्‌ = उसको । अणी- 
| यान्‌ = बहत छोटा । व्यपदेशात्‌ = कथन होने से। च = मी । न ~ वह्‌ ब्रह्म 
` नहीं । इतिचेत्‌ = यदि एेसा कहो तो । न = यह आक्षेप उचित नहीं । 
| तिचाग्यत्वात्‌ = देलने योग्य होने से । व्योमवत्‌ = गाकाशवत्‌ । एवं = अणु 
या अल्प ॥७॥ 


भाषाथेः-"यह मेरा आत्मा हृदय में है" छां० ३।१५। ३ इस 

| शृतिने ब्रह्यका स्थान हृदय बताया है बौर हृदय चिर बहुत अल्प 
£| ६। इ ही भृति मे आत्मा को घान, जो भौर सरसों आदि वीजो च 
गी, भी सुम कथन किया है । अतः यह्‌ जल्प तथा चुक्म स्थान वाला जीव 
¢ ही हो सकता है आत्मा नहीं, एवा कहना उचित नहीं है क्योकि ईश्वर 


0८.0. ॥1८0१५॥5॥५ 8०५०) ४००४ (11111९51 ©118\/81 \/2/8185। (0601100. [10411260 0 6810011 


( श्न ) 

हृदय-फमल म ही दष्टग्य अथवा ध्यान करने योग्य है 1 अतः हृदय 
उपाधि के कारण ही ब्रह्म को अल्प तथा सूक्ष्म कहा.गया है, जंसे ए 
व्यापी आकाश घट की उपाधि से घटाकाश ओर सुई के चर 
उपाधि से सूच्याकाश कहा जाता है। आगे इसी (छां ३।१४३) शू 
म जिसको पहिले अल्प भौर अणु कहा है उसी को अन्त में पृथ्वी तष 
आकाश से बड़ा कहा है ! अतः अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ घम ऋ 
मेही घट सकता है, जीव में नहीं ॥७॥ 


संभोगप्राप्तिरिति चेच वंशेष्यात्‌ ।८॥ .  : 


सूत्रा्थः-सवंहदयसम्बन्धाच्चिद्र पत्वाच्च ब्रहमणोऽपि जीवस ` 
सुखदुःखादिसंमोगप्राप्तिरितिचेन्न कुतः मोक्तृत्वाभोक्तृत्वादिवं र्षा 
तथाहि श्रुतिः "तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्यनष्नज्नन्योऽभि चाकशीति ए 
३।३।१।१ इत्यतो मनोमयत्वादिगुणको ब्रह्मं व ॥८।॥ 

पदार्थः- चेत्‌ = यदि कहो । संमोगप्राप्तिः = सुखदुखादि भोगो 4 
प्राप्ति ! इति न = एसा मत कहो । वैशेष्यात्‌ = जीव से ब्रहम मेँ नि 
होने से ॥।८।॥ 

भाषा्थः-हदय के सम्पकं से तथा चैतन्यता के कारण जी 

बरह्म को भी सुखदुःखादि भोणोंकी प्राप्ति हो जाएगी रेसी एका, 
करो क्योकि "शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर ईश्वर ओर जीवरूप द ५. 
वैठे है । उनम एक (जीव) कमं के फलस्वरूप सुल-दुःखादि भोग 
पिप्पलो को भोगता है ओर दूसरा ईश्वर भोक्ता नही, केवल सा 
है' (मुं ३।३।१।१) इस श्रूति के अनुसार जीव से ब्रह्म मे वडा अती 
हने से सिद्ध हुमा कि मनोमय शब्द से ब्रह्म ही उपास्य है >, 
नहीं ॥८॥ 


| 
| 





.अत्तेत्यधिकरणम्‌ ॥९॥ | | 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥४॥ 


सूत्राथंः- "यस्य ब्रहम च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम्‌ । न 
उ० १।२।२४ इत्यत्रात्ताग्निरत जीवः परमात्मा वेति संशयः । 


। 
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८ ९५ 
परमात्मेति । कुतः चराचरग्रहणात्‌ । नाखिलस्थावरजंगमस्यात्ता पर 
मात्मनोऽन्यो भवितुमहंति ॥९॥ 
पदा्थेः-अत्ता = भोक्ता । चराचर = स्थावर जंगम का । ग्रहणात्‌ = 
रू ग्रहण होने से । 
=| भापाथंः-'जिसका ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनो मात है तथा मृत्यु 
नर (यमराज) दाल आदि स्थानीय है" । कठ० १।२।२४ यहाँ संशय है कि इस 
 । दाल भात का अत्ता अर्यात्‌ भोक्ता कौन है? अग्िहै, जीव है अथवा 
। परमात्मा है ? इसका उत्तर है फ अत्ता परमत्माही है क्योकि इष श्रूति 
| मे ब्रह्य, क्षत्र शब्द से चर-अचर अर्यात्‌ स्थावर जंगम रूप समस्त जड़ 
से| चेतन संसार का प्रहण है । अतः सारे सं्तार का अत्ता, भोक्ता अथवा 
पा लयकर्ता परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नहीं ॥६॥ 
षु प्रकरणाच्च ॥१०॥ | 
१ सूत्रा्थे-^न जायते श्यते वा विपश्िित्‌' । कठ० ।१।२।१८ इति 
प्रकरणाच्च ब्रह्मेव सवंभक्षको नान्यः ॥१०॥ 
पदार्थ-प्रकरणात्‌ = प्रकरण से । च = मी ॥१०॥ 
बद भापार्थ--"न वह्‌ जन्म लेता है, न मरता है" कढ० १।२।२८ यहां 
ब्रह्म का प्रकरण होने से सिद्ध है कि परमार्मा ही सवं-मक्षक है, न अग्नि 
षा । | 
+ ओर न जीव ।।१०॥ 
| १ गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ।११-१२॥ 
8 १ गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदृशंनात्‌ ॥ १०॥ 
मूत्राय गुहां प्रविष्टौ परमे परां" कठ० १।३।१। अत्र गृहा हृदया- 
५ काशगृहांयां प्रविष्टो जीवात्मानौ नतु बुद्धिजीवौ । कृतः "ऋतं पिबन्तौ 
इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे द्वयोरेव गुहाभरवेशग्परपदेशदशंनात्‌ ॥११॥ 
| पदार्थे गहं = हदयाक्राशगरहा मे । परविष्टौ प्रविष्ट या स्थित । 
। भाह्मानौ = जीव ओर परमात्मा । हि = ही है । दर्शनात्‌ = कथन होने से ॥ १॥ 
।  भापार्थ--वुद्धिख्प हृदयाक्राशगुहा मे प्रविष्ट स॒त्य (शुम-कर्म-फल) 
को पति हृए (मोग्ते हए) धूप ओर छाया की तरह जीवात्मा ओर 
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| 
| 
( २० ) | 
परमातमा रहते है" । कठ० १।३।३।१ इस श्रुति मे कहे हुए दो जाल्म 
जीवात्मा गौर परमात्मा ही ई, जीव भौर बुद्धि नहीं ।॥११॥। | 
विक्ञेषणाच्च ॥१२॥ ॥ 
सूत्राथं-'आत्मानं रथिनं विद्धि" । कठ० १।३।३। इत्यत्र रथिनमिि 
जीवस्य विशेषणम्‌ 1 'तद्विष्णोः परमं पदम्‌' । कठ० १।३।७। इत्यत्र प्रण 
पदमिति परमाटमनश्च विदेषणमेवं विशेषणद्वयाच्च जीवपरमात्मनो ग्रहष! 
न तु वुद्धिजीवयोः ॥ १२॥ | 
पदाथं- त्र - गौर । विशेषणात्‌ = विशेषण से भी ॥१२॥ | 
भाषाथं-"अपने को रथी जानो' कठ० १।३।३ इस शति में रई 
यह जीव का विशेषण है ओर "वहू विष्णु का परमपद है" । कठ० १।३॥ 
इक श्रुति में परमपद यह्‌ परमात्मा का विशेषण है! एवं इन 
विशेषणो से इस प्रकरण मे जीवात्मा मौर परमात्मा का ही ग्रहण 
बृद्धि मौर जीव का नहीं ।॥।१२॥ 
अन्तराधिकरणम्‌ ॥१३-१७ 
अन्तर उपपत्तेः ।१३॥ 
सूत्रा्थे-"य एषोऽक्षिणि पुरुपः"... एतदमृतमभयं ब्रह्मेति 
चां ° ४।१५।१ इत्यक्षिण्यन्तरः पर्प परमात्मैव । कुतः ? 'एतदमूवम। 
बरहमेत्युपपत्तः ॥१३॥ | 
पदाथ--अन्तरे = भीतर । उपपत्तेः = संगति होने से ॥१३।। + 
मापाथ-'यह्‌ आंख के भीतर जो पुरुष दीखता है वह्‌ अमृत 
अभय ब्रह्म है । कठ० ४।१५।१ यहां ओं के भीतर दीखने वाला ४ 
परमात्मा ही है क्योकि अमृत, अमय तथा ब्रह्म ये धर्मं परमात्मा | 


॥ 
} 
। 
। 
१ 





संभव हौ सकृते है ॥१३॥ 


स्थातादिग्यपवेशाच्च ॥१४॥ 


सत्राथं-“ः चलसि तिष्ठन्‌ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" ।॥ वबृ° ३ य 
इत्या दिस्थानग्यपदेशान्निरदेशादक्षिण्यन्तरः पुरपः परमात्मैव न जीवः ॥१ | 
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( २१ ) 
पदार्थः-स्थानादिग्यपदेशात्‌ = स्थानों आदि का निदेश होनिसे। 
च=भी। | 
भाषार्थः-- "जो नेत्र तया पृथ्वी मे रहता हुमा" व° ३।७।३ इत्यादि 
शुतियों में नेत्रादि अल्प पृथ्व्री आदि बड़ स्थानोंमें पुर्षके रहने का 
कथन होने से नेत्रस्य पुरुष ब्रह्म ही है, क्योकि अणुमात्र जीव वड़े स्थानों 


ए ऋ < 9 म कः ज ~ मः 9 


द 


= 


त € गे 
मः मे व्यापक नहीं हो सकता ॥ १४॥ 

| सुखविशिष्टाभिधानावेव च ।१५। 

| सूत्रथः-"कं ब्रह्म खं ब्रह्म" । खछां० ४।१०।५ इति सुखविशिष्टा- 
र॑ भिधानाच्चाकषिगतः पुरुषः परमात्मैव ।१५। 
३ पदाथंः-च = ओर । सुखविशिष्ट = सुखस्वरूप । अमिधानात = 
1 | कथन करने से । एव = ही ॥ १५॥ ५ 
|| | 


भाषा्थंः--श्रह्म आकाशवत्‌ व्याप्त तया सुखस्वरूप है । छार 
४।१०।१५ इत्यादि शरूतियों में ब्रह्म को सुखस्वरूप कथन करने से भी 
गक्षिगत पुरुष परमात्मा ही है ॥१५॥ 


¦ | शरुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ।१६। 

त, सुवार्थः--ूतोपनिपद्य न तस्य श्रुतोपनिपतकस्य ब्रह्मविदो या 

म देवयानाख्या गतिः “अयोत्तरेण तपसा" प्र० १।१० "अगनिरज्योतिरहः शुक्लः । 
। गतेति शरुतिस्मृत्यादिनाभिघानाच्चाक्षिगतः पुरुपः परमास्मेव ।॥१५॥ 

+ ` भाषार्थः जिसने उपनिषद्‌ पढ़ी है, एसे उपनिषदों के अनुसार 
। अहृग्रह उपासना करने वाते ब्रह्मवेत्ता पुरूष की जो प्रसिद्ध देव- 

4 यान मागंसे ब्रह्मलोक की प्राप्तिरूप गतिका (जहां से लौटना नहीं 
। होता) कथन क्या गया दै, वही गति नेत्रान्तर पुरुष को जानने वाले की 


। भी कही गयी है। अ प्रम ही 
। तः सिद्ध हभा किं अक्षिगत पुख्ष त्मा 
जीव नहीं है ॥१६॥ ध ६. 


४ जनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः । १७। 
। 


। 
! 
| 
| 
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( ९२ ) 
सूत्रार्थः- अक्षिगतः पुरुषो ब्रह्मेतरो न मवति कुतः ? ब्रह्येतराणं 
छायात्मजीव।त्मदेवतामनाञ्च तत्र नियमेनावनस्थितेरमृतत्वादिगुणाना 
तत्रासं मवाच्च ।१७।। | 
पदार्थः-इतर = ह्य के गतिरिक्त दूसरा पुरुष । न = नहीं । 
अनवस्थितेः = निरन्तर स्थिति न होने से । च = गौर । असंमवात्‌ = ब 
भव होने से । 
भाषार्थः-त्रह्म के अतिरिक्त दूसरा छायात्मा पुरुष, जीवात, 
तथा देवतात्मा, इन तीनों में कोई मी अञ्जिगत पुरुष नहीं हो सकता। 
ययोकि इन तोनों की निरन्तर नेत्र में स्थिति नहीं रहती । नेत्र ¶। 
सम्मुख स्थित पुरुष की छाया जो नेत्र मँ पड़ती है, वही छायात्मा पुरूष ६ 
जो रम्भस्य पुरुप के हटते ही नाश हो जाता है। जीवात्मा मन तब 
इन्द्िथो के साय नेत्र मे जाता है ओर समथ नहीं । एवं देवतात्मा ¶ 
इन्द्रिय के सम्प से नेत्रस्य होता है, अन्य समय नहीं । सुपुप्तिकाल ४ 
तोयेतीनों ही नेत्र मे नहीं रहते। एवं श्रूतिमें जो ब्रह्म के अमू 
अभय आदि गुण कथन किये गये हँ उनके इन तीनों मे असंभव होते १ 
भी नेत्रस्य पुरुष परमात्मा ही है" जीवादि अन्य नहीं ।॥१७॥ | 


। 


 अन्त्याम्यधिकरणम्‌ 1१८-२०। 
अन्तर्याम्यधिदंवादिषु तद्धमंब्यपदेशात्‌ ।१८। 
सूत्राथेः-'य इमञ्चव लोकम्‌" व° ३।७।१२ इत्यत्र श्रुती ब 
याम्थधिदंवत्तमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मावस्थितो य 
तान्तर्यामी ब्रह्मैव । कृतः ? तस्येह परमात्मनः सवं नियन्तृत्वादिषर्य, 
देशात्‌ ॥१८॥ | 
पदार्थः--भधिदैवादिषु = अधिदेव आदि में । अन्तर्यामी = निय | 
णका ब्रह्म । तत्‌ = उस्र ब्रह्म के । धर्मव्यपदेशात्‌ = घर्मो का ५ 
होने से । 
भाषार्थः इस लोक-परलोक ओर सब भूतो भे स्थित दोर 
नियन्त्रण करने वाला भन्तर्यामी' 1 वृ ३।७।१२ इस श्रुति में 


0 व १ 
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र| वेद, यज्ञ, आत्मा आदि में स्थित होकर उनका नियन्त्रण करने वाला 
तर/ अन्तर्यामी ब्रह्मही है, जीव नहीं । क्योकि इसी श्रुति में "यह तेरा आत्मा 
। अन्तर्यामी अमृत है' कहकर उपसंहार किया गया है! ये अन्तर्यामित्व 
#॥ तथा अमृतत्वादि घर्म, जीव में नहीं घट सकते । अतः यहां अन्तर्यामी शब्द 
ब से ब्रह्म का ग्रहण है ।।१८॥ 


| न च स्मातंमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥१६॥ 


| सूत्रार्थः-न च स्भातं सांख्यपरिकल्पितं प्रधानमन्तर्यामिशब्द- 
। वाच्यं सवं नियन्तृत्वादिधर्माणां तत्राचेतने प्रधानेऽप्म्भवात्‌ ॥ १९॥ 
र पदार्थः-स्मार्तम्‌ = प्रधान या प्रकृति । च= भी । न= नहीं । 


ठ अतत्‌ = प्रषान मे न रहने वाले ! धर्माणां = धर्मो का। अभिलापात्‌ = कथन 
। होने से ।१९॥ । 
ग ट 


ल | ५ भापार्थः- साख्य स्मृति से सिद्ध प्रधान भौ अन्तर्यामी नहीं हो सकता 
गं क्योकि अमत्त, अभय जादि लक्षण प्रधान में असंभव है ॥१९॥ 


तेर शारीरञ्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ।॥२०॥ 


| सत्रा्थः-न शारी रोऽन्तर्यामी शब्दवाच्यए्च यत उमयेऽपि हि काण्वा 
| माव्यन्दिनिश्चंनं भेदेनाघीयते पठन्तीत्यर्थः ॥॥२०॥ 


| पदा्थः-शारीरञ्चन= जीवात्मा भी । न = अन्तर्यामी नहीं । हि = 
 वरयोकि । उभय = दोनों (काण्व, तथा माच्यन्दिनी शाखा वाले)। एनम्‌ = 
इश्र जीवात्मा को । भेदेन = अन्तर्यामी से भेद (पुयक्‌) करके । अधोयते = 
दं अभ्ययन करते है। 
| मापार्थः-जीव भी अन्तर्यामो नहीं कहा जा सकता वयो का 
र्व तथा माष्यन्दिनी दोनों शाखा वाले इष जीव कौ अन्तर्यामी से मित्-भज् 
। अघ्ययन करते है ॥२०॥ 
#॥ अद्श्यत्वाधिकरणम्‌ ।२१-२३। 
^ अदृश्यत्वादिगुणको धमोक्तिः ॥२१॥ 
| सूत्राथः-"यत्तदद्र ॥ । मुंड० १।६॥ इत्यत्रादुष्यत्वादि- 
| 
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( २४ ) 


गुणकः परमात्मैव । कुतः ? “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌" मुंड० 1१९ इत्या ने 
श्रुतिभिः तद्ध्मोक्त: ॥२१॥ | स 


। 
| 
। 


पदा्थः-अदृष्यत्वादिगुणकः = अदृष्यता आदि गुर्णोवाला | 
धमेक्ति : = धर्मोका कथन होने से ।।२१॥ 


भाषाथंः-'वह अदृश्य, अग्राह्य है । मुं १।६। इत्यादि भष 
म कहा गया अदृश्य अग्राय आदि गुणो वाला ब्रह्म ही है, जीव तष व॑ 
प्रधान नहीं ब्योकि "वह सरवं्ञ है सवेवेत्ता है" मुंड० ।१९।' या ठ 
श्रूतियो में कहे गये गुण ब्रह्म में ही घट सकते है, अल्पज्ञ जीव तथा ई ठ 
प्रधान मे नहीं 11२१ । 


वि्ञेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥॥२२॥ | । 


सूत्राथंः--"दिष्योदययमूतंः' मृड २।१।२' इति विशेषणात्‌ । य 
रात्परतः परः" मुंड २।१।२' इति भेददशंनाच्च नेतरो प्रधान 
हयदश्यादिगुणकौ श्रुतयोनिशब्दवाच्यो ॥२२॥ । 


पदा्थंः-विेषणभेदव्यपदेशाम्याम्‌ = विदेषण ओर भेद का क 
होने से। च ~= मी । इतरौ = जीव ओर प्रधान । न = नहीं ।२२। |: 


भाषार्थः--'दिग्य, अमृतं" मुंड० २।१।२' इस प्रकार जीव बौर £ 


सब्रह्मका भेद का कथन होने से जीव ओर प्रधान भूत योनि नही 
कते ॥२२॥ 





रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥ 


| 
 सूत्रयः--अगिपूर्ना' मुंड० २।१।४॥ इति ख्पकाभिधानार्ज्व ४ 
सरवे भूतयोनिनेतरी ओीवप्रधानौ ॥२३॥ 


पदाथः-हप= विराट्‌ रूप का। उपत्यासात्‌ = वर्णन होने | 
च = भी । 
| 


माषाः भगिनि इष परमात्मा का मस्तक है" सूर्य -चनदरमा 
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| ( २५ ) 
याः नेत्र हं मु. २।१।२।' इस प्रकार श्रुतियों मेँ विराट्‌ रूपका कयन होने से 
| सव भूतोका कारण ब्रह्यही है ।-२३॥ 


| वैण्वानराधिकरणम्‌ ॥२४-३२॥ 

| वैश्वानरः साधारणशब्दविकेषात्‌ ॥२४॥ 

| सूत्रार्थः-यस्त्वेतमेवं "“"वैश्वान रमुपासते । छां० १८।१२॥ अत्न 
वं ए्वानरपदेन ब्रह्मं व गृह्यते नाग्नादयः 1 यतोऽग्निब्रह्मणोः साधारण- 


॥ त्वेऽपि वैश्वानरणब्दस्य ब्रह्मपरिग्रहे मूधव सुतेजा इति विशेषा 
९ वगमात्‌ ।।२४॥ 


ति 


। 
। पदाथः-वंश्वानरः= परमात्मा । साघारण=साधारण होने पर 
। भी । शब्दविशेषात्‌ = वैश्वानर शब्द की विशेषता होने से ॥1२४॥ 

॥ 


ट्य भाषार्थंः-'जो इस वश्वानर की उपासना करता है" । छौ° 
[जी ५।१८।१,२। यहां वैश्वानर णब्द ब्रह्मवाचक है । यद्यपि वैश्वानर शब्द 
॑ साधारण खूप से अग्नि, ब्रह्म आदि शब्दों का बोधक है किन्तु "वश्वानर 
नं का च लोक मस्तक है" छां ५।१८।२ इस शति से अन्य सावारण 
| अर्यो की अवेक्षा वैए्वानर शब्द का यहां अर्थं विशेष सूपसे ब्रह्म 
ल वोवक है ॥२४॥ 


1 - स्मथमाणमनुमानं स्यादिति ॥२५॥ 
। भूत्राथेः--इति हस्वः । वैश्वानरस्य ब्रह्मपरिगरहे "यस्याग्निरास्यं 


योमूर्वा' । महा० शां ० प० ४७।७०' इति स्मृत्युक्तं ल्पमनुमानं लिङ्ग 
स्यात्‌ ॥२५।। 





। प्र < 
।  पदार्थः-इति= हेतु । स्मयंमाणम्‌ = स्मृत्िसिद्ध विराट्‌ रूष भी । 
५ अनुमानम्‌ = प्रमाण 1 स्यात्‌ = है । 


= = ॐ । 


भाषाथेः-व्वानर शब्द ब्रह्मवाचक दै इसमे "अग्नि वंए्वानर का 
6 मख हे य्‌.लोक मस्तक है" यह स्मृति भी भ्रमण है ॥२५॥ ( 


पि ० 
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( २६ ) 
शब्दाविभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न 


तथा दृष्ट्युपदेशादसम्मवात्पुरुषमपि चेनमधीयते ॥(२६॥ 


सत्राथः-स एषोऽगनर्वेश्वानरः' । छां० ५।१८।२ इत्यादि शब्देमर 
पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितम्‌" श० त्र ° १०।६।१।१ इति वैश्वानरस्य पूरषेशः 
प्रतिष्ठानाच्च न वैश्वानरो ब्रह्मेति चेन्न तथा जठरे वैश्वानरे ब्रह्मदुष्टष 
देशाद्‌ यदि चेह जठराग्निरेव विवक्ष्येत ततो मूर्धत सूतेजेत्या दिवा 
संमवत्वं स्यात्‌ । मतः पुर्पेऽन्तः प्रतिष्ठितमिति वाजसनेयिनां पुरषाः 
नाच्च वैश्वानरो ब्रह्मैव ॥२६॥। 


पदार्थः-शब्दादिम्यः = शब्दादि के कारण। चन्ओर। क 
प्रतिष्ठानात्‌ =.शरीर के अन्दर स्थित होने से । इति चेत्‌ = यदि एेसा १ 
तो । न = उचित नहीं । तथा = उस प्रकार की । दष्टुयुपदेशात्‌ = 
दृष्टि का उपदेश होने से। असंभवात्‌ = असंभव होने से । च = ब" 
एनम्‌ = इस वश्वानर को। पुरुषमपि = पुरुप भी । अधीयते = 
ह ॥२६॥ । 


भाषाथंः- "यह्‌ मग्न वैश्वानर है'। छां० ५।१८।२ ध 
शब्दो (शूतियो) से मौर "पुरुष के. अन्दर स्थित इस वैश्वानर #। 
को जो जानता है" ० ब्र° १०।६।१।११ इस वाजसनेयियों के र 
ते वैश्वानर शब्द अग्निवाचक है ब्रह्मवाचक नहीं एसा कयन 
नहीं । जसे यां “मनोत्रहमेत्युपाीत" मन की ब्रह्म दृष्टि से उपा 
कही इसी प्रकार जठराग्नि की ब्रह्मदष्टि से उपासना का न 
किया है । यदि यहां जठराग्नि ही अभीष्ट मानी जाय तो ध 
वैश्वानर का मस्तक है' इस शति के बनुसार विराट्‌ रूप से श्वाः 
वंन कंसे संमव हो सकता है । वाजसनेयी भी वश्वानर को पुरष 
वर्णेन करते ह । एवं वश्वानर शब्द ब्रहमावाचकं है ।२६॥ 


मत एव न देवताभूतञ्च ।२७। 


[क त मा 1 1 सिर 
8 7 





। 
॥ 
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| ( २७ ) 

ूतराथः--अत एव पूर्वोक्तहैतुम्यो वैश्वानरो नारन्यभिमानिनी 
| देवता न च भूताग्निः ।[२७॥ 

| पदार्थः--अतएव = इसी कारण । देवताभूतं न = अग्नि अभिमानी 
। देवता तथा भूतागिनि नहीं । 

| 


न भापा्थः--अतएव उपर्युक्त कारणो से वैश्वानर न अग्ि अभिमानी 
| देवता है मौन न भरूताग्नि किन्तु परमात्मा ही है ॥२७॥ 

॥ साक्षादप्यविरोधं जं मिनिः।।२८॥ 

1 


सूत्राथ--यदुक्त पूवं जाठरार्युपाधिकः परमात्मोपास्य इति 
। तत्र जैमिनिस्तूपाधि विनेव साक्षादपि वैश्वानरस्य ब्रह्मपरिग्रहऽविरोधं 
मन्यते ॥२८॥ | 


पदाथः-जंभिनिः = जैमिनि। अपि = भी। साक्षात्‌ = विना उपाधि 
ध के । अविरोधं = विरोध नहीं (मानते) ॥२८॥ 


भाषार्थः-जो पूवं में कहा गया कि जठराग्नि उपाधिवला 

| परमात्मा उपास्य है इस विषयमे जैमिनि तो उपाधि के विनाभी 
ली साक्षात्‌ वैश्वानर की ब्रह्मरूप से उपासना करने में कोई विरोध नहीं 

# मानते ॥२८॥ । 

| अभिग्यक्तेरित्यार्मरभ्यः ॥\२६॥ | 
रि सत्राथेः-- पस्त्वेतमेवं प्रदेणमात्रमभिनिमानमात्मानं वैश्वानरमुपा- 
पाई सते' छां ° ५।१८।१२ इत्यत्र कथमनन्तेश्वरस्य वेश्वानरस्य प्रादेशमात्रत्वम्‌ 
ॐ? तत्राह । अभिब्यक्तिनिमित्तमुपासकानां कृते परमात्मा तत्ममाणोऽभिग्यज्यत 


| इत्यथः ॥२९॥ 
नर पदार्थः-अभिव्यक्तः = प्रकटता के लिये । इति = एेसा। भाप्मरथ्यः = 
<| आाष्मरर्थ्यं आचायं मानते है ॥२९॥ 


भावा्थेः-'जो विराट्‌ स्वरूप वस्तुतः मानरहित अर्थात्‌ निराकार 
। वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है ।' छां० ५।१८।१ यहां शङ्का 
| 
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है कि विराट्‌ स्वरूप तथा निराकार, निविकार अव्यक्त वंवानर बा 
को प्रादेशमात्र क्यों का ? अनन्त ईष्वर को प्रादेश मात्र क्रहना ६ 
असंगत है। अतः यहा प्रादेश मात्र (सृक्ष्मपरिमाणवाला ) कहने से जीव, 
ही बं श्वानर क्यों न माना जाय । इसका उत्तर है कि एेसी शङ्का 
उचित नहीं । यहां परमात्मा को प्रादेश मात्र मनुष्य के हदय ब 
हृदय से कण्ठ तकका जो वालिषएत भर या दश अगल प्रमाण स्वाः 
उसकी अपेक्षा से कहा है । यजु । ३१-१मेंभीकहाहै "वह्‌ सह 
वाला विराट्‌ पुरुष दश अगल प्रमाण से स्थित हुमा ।' ध्यान का 
कारी मनुष्य ही है भौर घ्यान का उत्तम स्यान हृदय से कण्ठ तक 
यह स्थान बालिएत भर या दश अंगल प्रमाण का है। अतएव परमा 
को प्रादेश मात्र कहा है । भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही य 
भगवान्‌ विराद्‌ या प्रादेश खूप से प्रकट होते ह यह साराथं ह ।२१। 


अनुस्मृतेर्बादरिः ॥३०॥ । 
सृतरार्यः-त्स््रमाणमनुस्मरणा्थंमित वादरिराचार्यो मन्यते । । 
पदाथंः-अनुस्मृतेः= व्यानाथं । वादरि = बादरि आचायं । , 
भाषार्थः बादरि आचाय भी सा ही मानते ह॑ अर्थात्‌ मतर 


स्मरण या घ्यान के योग्य हृदय स्थान की अपेक्षा से ब्रह्म को प्रादेश \ 
कहा है ॥२०॥ | 


सम्पोरिति जंमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥३१॥ + 


सूवराथंः- सम्पत्ति ष्येयेकरूपत्वं तन्निमित्तं क 
जेमिनिर्मन्यते तथाहि दशंयति श्रादेशमात्रमिव ह वं देवाः पुर्व 
अभि सम्पन्नाः श० ब्र १०।६।१।१०,११) । 


पदार्थः-सम्पत्तिः = सम्पत्ति के लिए (घोटी कस्तु का 
लेकर उसके समान वड़ वस्तु प्राप्त करने का नाम सम्पत्ति है) { 


एेखा । जैमिनि मानते है । हि= क्योकि । दर्णयति = मी 
ही दर्शाती है।॥३१॥ ः त 
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भापा्थः-ब्रह्मस्वरूप सम्पत्ति के लिये वं ए्वानर को प्रादेश मात्र 
कहा है । देवताओं ने वं श्वानर को प्रादेश मात्र मानकर ध्यान किया 
ओर वे वहीहो गये" इस शतपथ की श्रृतिसे भी यही सिद होता 
३ ।॥३१॥ 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥२३२॥ 


सूत्रा्थः-अस्मिन्मूषं चिवुकान्तराले जावाला ब्रह्मणोः प्रादेशमात्रत्व- 
मामनन्ति ॥३२॥ 

पदाथ :-अस्मिन्‌ = दाढ़ी तथा मस्तक के मध्य में। एनम्‌= इस 
वं ए्वानर रूप परमात्मा को । च = ही । आमनन्ति= प्रति पादन करते 
द ॥३२॥ 

भाषार्थंः-जावाल श्रुति भी मूर्घा से चिवूकं तक स्थान 
म परमात्मा का ध्यान करना चाहिये, इस प्रकार प्रादेण मात्र स्थान में 
ब्रह्मरूप गैश्वानर को उपासना का प्रतिपादन करती है। एनं सव ओर 
से इस वेदान्त शास्त्र मे गैए्वानर शब्द ब्रह्मवाचक ही है यह सिव 
हा ॥३२॥ 


इति श्री वेदान्तद्ंने प्रथमाध्याये पं० दुर्गादत्तउप्रेतिशास्विकृतसरल- 
संक्षिप्तसंस्कृतहिन्दी टीकायां द्वितीयः पादः 
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अथ वेदान्तदर्शने पथमाध्याये 
तृतीयपादः 


दय भ्वाद्यधिकरणम्‌। १ 
दय भ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥॥१।। 


सूत्राथः--'यस्मिन्‌ यौ पृथिवी चान्तरिक्षमोत तमेवकं जा६ 
आरभनम्‌' मु° २।२,५ इत्यत्र च म्वादिलोकानामायतनं परब्रह्म! 
कुतः ? तत्रात्मानमिति ब्रह्मवाचकस्व शब्दात्‌ ॥१॥ ऋ | 

पदार्थः. = स्वगं । भ्रु = आधार पृथिवी । आदि = अन्तरिक्ष 
लोक । आयतनम्‌ = आवार । स्वशब्दात्‌ = गात्मा शब्द होनेसे। 

भाषा्थ--'जिसमे स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्षादि सव लोक तथा! 
इन्द्रियों सहित मन कल्पित ह उसी एक गात्मा को जानो, अन्य 
ज्ञान रहित अपरा विद्या को छोड़ो । वह मोक्ष का सेतु है।' मु०२# 
यहां य्‌, भ्रू आदि लोकों का गाधार ब्रह्महै क्योकि ब्रहमवाचक\ 
(आत्मा ) शब्द श्रुति मँ है ॥१॥ 


मुक्तोपसुष्यव्यपदेशात्‌ ॥२॥ | 

सत्राथंः-घुम्वाद्यायतनम्‌ ब्रह्मैव । कस्मात्‌ ?-"यदासर्गे 
कामा येऽस्य हदि धिताः त्र ° ४।४1७ इत्यत्र मुक्तै रपसूष्यं प्राप्यं ` 
ब्रह्य तस्य व्यपदेशात्‌ ॥२॥ 

पदार्थः-मूक्तः =मुक्त परुषो से । उपसुप्यम्‌ = प्राप्त करने यो 
व्यपदेशात्‌ = कथन होने से ॥२॥ । 

माषार्थः-च. लोक, भूलोक गादि सव लोकों का आधार श 
है । क्योकि “मृक्त पुर ब्रह्म को प्राप्त होता है" व्‌० ४।४।७ मु०२। 
इत्यादि ध्रुतिर्यो से षिदहैकिब्रह्म ही सव लोकोंका आधार 
नहीं ॥२॥ 


म त क 1011 रष 





॥ 
| 
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। 
1 
| 
| 
| ( ३१ ) 
| नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३१ 
सूत्रार्थ--च.म्वाद्यायतनं नानुमानगम्यं साख्यपरिकल्पितं प्रधानमि- 
| तितद्बोधकणशब्दाभावात्‌ ।।३॥ 
| पदाथंः-मनुमानम्‌ =प्रधान या प्रकृति 1 न = (विश्वाघार) नहीं । 
| अतच्छन्दात्‌ = प्रान प्रतिपादक शब्द का अभाव होने से ॥३॥ 
| माषार्थः-अनुमान से जानने योग्य सांख्यपरिकल्पित प्रधान भी 
जाप॑च्‌, आदि लोकों का अधिष्ठान नहीं हो सकता वयोकि प्रषानको 
सि सर्वाधार वताने वाला इप् प्रकरण में कोई शब्द नहीं है ॥॥३॥ 


| 
| भ्राणभृच्च ॥४॥॥ 


तां सूत्राथंः--अतच्छब्दादेव प्राणभृज्जीवोऽपि न य्‌ भ्वाद्यायतनम्‌ 
। ॥४।॥ 
7 ई पदा्थः-श्राणभृत्‌ = जीव । च न्भी। 


। माषाथंः- श्रुति में प्रान की तरह जीव शब्द का भी अभाव होने 
\ से जीव भी सर्वाधार नहीं ॥४॥ 


क भेदन्यपदेशात्‌ ॥५॥ 


सत्रार्थः-तमेवेकं जानथ जात्मानमिति ज्ञातृज्ेयभेदग्यपदेशान्न जीवो 
दय्‌ स्वाद्यायतनम्‌ ॥५॥ | 


| 
म .पद्थः- मे दन्यपदेशात्‌ = (ज्ञाता तथा ज्ञयके) भेद का कथन 
ध । होने से ॥४॥ 


न भापार्थः- “उस ही एक आत्मा को जानोः। मुं° ३।२।५ इस 

\ शरुतिमें जीवको ज्ञाता गोर आतमा कोज्ञेय बताकर दोनों भेभेद 
। कथन किया है । अतः जीव च्‌, आदि लोकों का भाधार नहीं है ॥५॥ 
। 


प्रकरणाच्च ॥द६ी 


। _ _ सूत्रार्थः कस्मिन्नु मगवो विन्ते" मुं० १।१।३ इति प्रकरणान्न 
। जीवो च॒ म्वाद्यायतनम्‌।।६। 


| 


॥ 
| 
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( ३२ ) 


पदार्थः- प्रकरणात्‌ = प्रकरण से ! च = भी । 


भाषार्थः "किसको जानने से सब कु जाना जाताटै। 
मं० १।९३ इस श्रुति के उत्तर स्वल्प (एक ब्रह्म के ज्ञान से सतर 
ज्ञान हो जाता है) यह्‌ ब्रह्म काप्रकरणहोने से, ब्रह्म दीसव लोक 
का आधार है।६। 


ज, = यो क ज 9 आ क क का = 


| 
स्थित्यदनाभ्याञ्च ।७॥ | 


सू्रार्थः- तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्तीति जीवस्यादन निदेशाद्‌, ३ 
अन्योऽनरए्नन्नितीश्व रस्पौदासीन्येन स्थितिकथनाच्चेश्वर एव चख, 
द्यायतनम्‌ न जीवप्रधानोौ ॥॥७। 


। 
पदार्थः- स्थिति = उदासीनता से स्थिति । अदनम्‌ =जीव 4 
भोक्ता होना ॥1७॥। | 


भाषार्थः-उन दोनो मे जीव का भोक्ता रूप से ओर ईश्वर ^ 
उदासीन स्प से व्‌०३।१।२ का कथन दै। अतः ईष्वरदीद्य भू. 
लोकों का आधार है । जीव तथा प्रधान नहीं 11७1 


भूमाधिकरणम्‌ ।॥८-९॥ 


भमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥८॥ | 


सूत्रा्थः-“भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः ।' छां० ७।२३। इत्यत्र १ 
शब्दो ब्रह्मवाचको न प्राणवाचकः । कृतः षम्प्रसादात्‌ = सम्यक्‌ 
स्मिक्निति सम्प्रषादः प्राणप्रधानं सुप्रप्तिस्थानं तस्मत्सुपुप्तिस्या 
णादध्युपरि तुरीयत्वेन भूम्न उपदेशात्‌ ॥८॥ 


५ 
पदार्थः भूमा = ब्रह्म का । सम्प्रसादात्‌ = सुपुप्ति स्थान से । रि | 
। 


| ॥ 
। 





ऊपर । उपदेशात्‌ = कथन होने से ॥।८॥ 


भाषाथः-“मूमा को जानो' खछों० १।२।३ इष शति में भूर्मा ¶ 
रह्म वाचक है, प्राण वाचक नहीं । क्योकि भूमा का सुपुप्ति ६ 
तुरीय स्थान कहा गया है । तुरीय स्थानीय ब्रह्म ही है, भ्राण नही ' 
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( ३३ ) 


धर्मोपिपत्ते च ।॥ 5 
है। सूत्रा्थः-“भूमेव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितन्पः' छां° ३।२३।४६९ 
बह इत्यत्र भूमा ब्रह्मैव न प्राणः । कुतः ? शरुत्युक्तसुखादिधर्माणा ब्रह्यण्येवोप- 
$ पत्तेः ॥८॥। 

। षदा्थः-धमं = सुखादि धर्मा की । उपपत्तेः = संगति होने से ॥९॥ 
। भापा्थेः-“भरूमा सुखरूप ६ । उसे ही जानना चाहिए ।' छांर 
| ७।२३।१ इत्यादि श्रुतिपों मे कहे हुए सुखादि धमं ब्रह्म में ही संभव होने 
६, से भूमा शब्द ब्रह्म-वाचक है ॥९॥। 
:। 


सित का क ज जः क ~= ॐ 9 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥१०-१२॥ 
१  अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥१०॥ 

सूत्राथः--'स होवाचतद्रं तदक्षरं गागि' 1 व° ३।५८।७।८ अत्राक्षर- 
र१ ब्दो ब्रह्मपरो न तु व्णपरः। कुतः? अम्बरमाकाशमन्ते यस्य तस्य 
ब पृथिव्याकाशपयन्तस्य घृतेर्धारणात्‌ ॥१०॥ 

पदाथः-अक्षर = ब्रह्म । अम्बरान्तम्‌ = आकाण पर्यन्त । धृते 

धारण करने से ॥१०॥ 
भापाथंः-हे गागि ! यह वही अक्षर है जिसने पृथिवी से आकाश 

। पयन्त पारे विशव को धारण कर रखा है" । व° ३।८।७।८। इस शति में 


4 अक्षर शब्द ब्रह्मवाचक है, वर्णेवाचक नहीं, वर्योकि ब्रह्मही विश्व को 
88 भारग कृर सकता है ॥१०॥ 


सा च प्रशासनात्‌ । ११॥ 


रि सूत्रार्थः- पता चाम्बररान्तधृतिः परमात्मन एव कमं 1 "एतस्य वा 
॑ अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः” ॥ व° ६।८।९ इति 
¢ प्रणासनात्‌ ॥११॥ 
पदा्थः- च = नथा । सा = विष्व धारण स्प क्रिया । प्रशासनात्‌ = 
। ५ ईष्वर के शासन से ॥११॥ 
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| 

( इ ) | 

भाषाथैः-विष्व को धारण करना ईश्वर का ही कमं है जंघा 

हे गाणि ! इसी अक्षर ब्रह्म कौ आज्ञा मे सूयं तथा चन्द्रमा स्थिर । 
बृ० ३।८।९ हस धूति से सिद है ॥११॥ | 
| $ 

अन्य भावव्यावृत्तेश्च । १२॥ | 

सूत्राथंः- त्रहमैवाक्षरणब्दवाच्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तद्वा एवः ` 
गार्यंदष्टम्‌' व° ३।८।११। इति श्रुत्या ब्रह्मणोऽन्य भावः प्रधानं तसां - 


धानात्तस्य ब्रह्मणो व्यावृत्ते मेदाख्पानात्‌ . ॥॥१२॥ | 


पदार्थः-अन्यभावः= ब्रह्म से जन्य प्रधान का! न्यावृतते ॥॥ 
कथन होने से \ च =भी ।१२॥ 


¦ ३ 
| | 

भाषाथं-अक्षर ब्रह्य ही 8 बयोकि ब्रह्मसे अन्य प्रधान ह ॥ 
प्रधान का ब्रह्मसे भेदै ओर अक्षरम प्रधान काअमावदटहै। 11 


॥ 

|. 

ईक्षतिकमेव्यपवेशात्‌ सः ॥१३॥ | ष 
सत्रा्यः-“गोमित्येतनैवाक्षरेण परं पुरषमभिष्यायीत्‌" भ्०\ 
इत्यव्रोद्कारोपासनया ध्येयं परब्रहमैव न तु हिरण्यगर्भः । कसा 
ईकतिदेशंनमितीक्षतिकमेव्यपदेशात्‌ । "परात्परं पुरिशयं ुरुषमी 


भ° ५।५] इति वाक्यशेषे तदीक्ितेः करमस्थानीयो यः पुरषः तस्य द: 
विषयत्वेन व्यपदेशात्‌ । | । 


पदाथंः-र्दक्षतिकमं = दर्शनरूप कं (का) ! व्यपदेशात्‌ क 
से । सः= वह्‌ परमात्मा । | 





१ 
भावा्थंः- इस एकाक्षर के द्वारा पुरुप का ध्यान करे' ¶° 
यहां ॐ कारोपासना घे ष्यान के योग्य ब्रहम ही है हिरण्यगमं नही ् ठ 
"शरीर में प्रविष्ट परात्पर पूरुपको देखता है" भ्र ५।५ इस वाक्य 
दर्शेन रूम कमं के विषय प्र ब्रह्म का ही कथन दै ॥१३॥ | 
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( ३५ ) 
दह्‌ राधिकरणम्‌ ॥१४-२१॥ 
दहूर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 
सूत्राथंः- अथ यदिदमरिमन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं"“-आकाणः' छां ° ८।१।१। 
इत्यत्र दह राकाणो ब्रह्मेव न जीवो न च भूताकाशः। कुतः "यावान्‌" 
| एष आत्माऽपहतपाप्मा जजरः' चां° ८।१।१ हत्यत्तरेम्यो वाक्यशेषगतेम्यो 
तद हेतुभ्यः 11 १४॥ 
सा पदाथंः-दहर = ब्रह्म । उत्तरेभ्यः = उत्तर वाक्य-रेष से कदे हुए 
। हेतुभों से ॥४। 
= भाषार्थः--इस शरीर मे स्थित अल्प हृदय कमल के अन्दर जो 
` । हदयाकाश है" 1 घों० ८।१।१ इक श्रुति में आया हुभा दहराकाश शव्द 
| ख्टयवाचक ह, जीव तथा भूताकाश वाचक नहीं क्योकि "यह आत्मा 
है ¶ निष्पाप तथा अजर, अमर है' । छां ८१।१। इस श्रुति में अन्त में कहे गये 
। निष्पाप, अजर, अमर आदि विशेषणो के कारण दहर शब्द ब्रह्मवाचक 
।हीहै।येहितु (विशेषण) ब्रह्य मे ही षट सकते ह, जीव तथा भूताकाश 
। मे नहीं ॥ १४॥ 


| (~| 
~क 8 एकि 
वि का क 





०॥ गतिशब्दाभ्यां तथा हि दष्टं लिङ्कञ्च ॥१५। 


आ सूत्राथः--सर्वाः इमाः परजा अह्‌ रहण चछन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्द- ` 
8 न्तीति अस्मिन्दह्राकाणवाक्य गहरहरच्छन्तीति गतिः, एतं ब्रह्मलोकमिति 
¡ £ शब्दश्च ताम्यां गतिणब्दास्यां दहराकाशो ब्रह्मपरः 1 तथाहि “वतां 
| सौम्य तदा संपन्नो भवति' छां ५।६। इति सुपुष्तौ जीवस्य ब्रह्मगमनं 
धर दृष्टम्‌ शूत्यन्तरे एष ब्रह्मलोकः सज्ञाडिति ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक 
इति ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मपरत्वम्‌ । ब्रह्मलोकश्च दहरस्य परिग्रहे लिङ्गं 
| भमाणमिति ॥ १५ 


८ ॥ पदा्थंः-गतिः = गमन । शब्दः = ब्रह्मलोक शब्द । ताम्याम्‌ = उन 
8 दोनो गति भौर शब्द से। तथा हि = वसा ही ! दृष्टम्‌ = (दुसरी शरूतियों 
¦ |. देखा गया 1 च = गौर । लिङ्गम्‌ = प्रमाण है +१५॥ 
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| 
| 


( ३६ ) | 


` भाचाधंः-थे सव जीव सुषुप्तिकालमें ब्रह्म को प्राप्त ह 
किन्तु ज्ञान से आवृत होने से उसे नहीं जानते' । चां० 1३।२] इ 
म ब्रह्मलोक में गमन करना गति है । दहरके लिये ब्रह्म लोर (कं 
शब्द आया है । एवं गति ओर शब्द्‌ दोनों दहर को व्रह्मवावकू # 
करने भे प्रमाण है! यहां ब्रह्मलोक शठ ब्रह्मा के लोक का वाचक 
किन्तु ब्रह्मवाचक है । देषा ही "जीव सुपुप्ति मेँ ब्रह्म को प्राप्त हेव 
इत्यादि अन्य श्रुतियो भं भी देखा गया है ॥१५।। | 
धूतेश्च महिम्नोऽस्थास्मिन्नुपलब्धेः ।। १६॥ | 

सत्राथः- जव य आत्मा स सेतुधिषृतिरेषां लोकनाम्‌' ६।८।४६ 
धृतेविधारकत्वाचव ब्रह्मैव दहराकाशः! अस्य विघारणलक्षणस्य मरह 
ऽस्मिनब्ह्म्युपलब्धेः 1 शवत्यन्तरे तथाहि “एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने ¶ 
सूर्याचनत्रमसौ विषृतौ तिष्ठतः" व° ३।८।९ इति 11३६॥ । 


पदार्थः-धृतेः = धारणणशक्ति होने से। च = भी । अस्य महिन 
इको महिमा की । अस्मिन्‌ = इसमे । उपलब्धेः = प्राप्त होने केर 
से ॥१६॥ | 
| भाषाथ "यह्‌ आत्मा सव लोकों का धारण करने वाला सु ॥ 
छा° ८।४।१ एवं सवं विश्वधारक णक्ति को महिमा कौ उपलन्धि ई 


ही संभव होने से दहराकाण शब्द ब्रह्मवाचक है ॥१६॥ 
सिद्धेश्च ॥१७॥ 


सवर्थ इमानि धूतान्याकाशादेव समुत्ययन्ते' । छ ० १।९१ । 
मुत्पयन्ते" । छां० १।१ 
शहणवाकागन्द्य प्रसिद्धेश्च वरो ब्रह्मैव ॥ ॑ | 


पदार्थः प्रसिद्धः = प्रसिद्ध होने से। च = भी ॥१७॥ 


. , भाषा्थः--ये सव भूत माकाश से ही उत्पन्न होते है" 1 घां° ।‹ 
` † होते दै" 1 चा 
इस प्रधिदध प्रमाण से मी दह्रकाश ब्रह्म ही है ॥१७॥ 





१ 
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= 


| 

। 

| ( ३७ ) 

| इतरपरामर्शत्सि इति चेन्नासम्भवात्‌ ।॥ १८ ॥ 


९ सूत्राथः-“य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरास्समूस्थाय 1' छां ° ८।३।४। 
+ इत्येवं श्रुतौ सम्प्रसादशब्दादित जीवस्य परामर्शाज्जीव एव दहराकाश 
` ¶ इतिचेन्न एष आत्मापहतपाप्मा" । छा० ८।१।५ इति ब्रह्मणोऽपहत- 
$ ₹\ पाप्मत्वादिधर्माणां जीवेऽसम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ ` 

पदाथः-इतरन=जीव का । परामर्शात्‌ = विचार होने से। सः= 
जीव । इति चेत्‌ =यदि एसा कहो तो । न= यहं शङ्का उचित नहीं । 
असम्भवात्‌ असंभव होने से 1 २८ ॥ 
| भावा्थंः- यह जीव इस शरीर से निकल कर' छां० । ८।३।४ इस 
४ ॥ श्रुति में जीव का विचार होने से जीव ही दहराकाश है, यदि एसी शङ्का 
हि होतो यह उचित नहीं वयोकि यह आत्मा पापदून्य है" । छ० 
५ ८।१।५ इस श्रुति मं कहे हृए निष्पाप आदि धमं जीव भं संभव नहीं 
' हो सकते ॥ १८ ॥ 


न उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥\१६ ॥ 
सूत्राथं:-“य एषोऽक्षिणि पुरुपो दृष्यते" । छां० ८।७।४ इत्यत्तरात्र- 
| जापतिवाक्याञ्जीवेऽप्यपहतपापमत्वा दिधर्मां अवगम्यन्तेऽतो . जीव॒ एव 
तु । दहुराकाणश्चेन्न । तु इति पूवंपक्षनिरासार्थः। तत्राप्याविभूतस्वरूपस्य ` 
६ जीवस्य कथनात्‌ । आविर्भूतस्वरूपं यस्येति जीवस्य ब्रह्मणश्चाभेदान्न 
। जीवो दहराकाश इति ॥ १६ ॥ 
पदाथः चेत्‌ यदि । उत्तरात्‌=उत्तर वाक्य से। तुतो देखा 
नहीं । आविभूतस्वरूपः = स्वरूप का जिसने चाश्नात्कार किया है ॥ १६ ॥ 
॥१ भाषा्थंः- यह जो आंखों मे पुरुप दीखता है" । छां० ८।७।४ दस 
 । का उत्तर प्रजापतिवाक्य से जीव मे भी अमृत, अभय भादि धर्मोका 
| कथन होने से जीव ही दहराकाश है। एसा कटना उचित नहीं है । 
¢ क्योकि यहां मुक्त जीव का कथन है । मुक्त जीव तथा ब्रह्मा मे अभेद होने 
| से ब्रह्म ही दहराकाण &॥ १६.॥ 
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( (देन ) 


अन्यार्थश्च परामशंः ।! २० ॥ 


सत्राथः-अथ य एष सम्प्रसादः' इति दहरवाक्यशेपे जीवपराग 


ब्रह्मप्रतिपादको न जीवप्रतिपादकः ॥ २० ॥ 


। 
| 
| 
1 
| 


पदार्थः-अन्याथं = जीव से अत्य ब्रह्य के लिये। परामर्शः 


विचार 1 चन्=भी ॥ २० ॥ 
, भापा्यंः-'यह जो सम्प्रषाद है इस दहूरवाक्य मे भी जीव 
परामशं ब्रह्मपरक है जीवपरक नहीं । २० ॥ 


अल्पश्ृतेरितिचेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


। 


१ न कि 


१ 
१ = 


1 


स्राथः-"दहरोस्मन्नन्तराफाशः' इत्याकाशस्याल्पत्वं ब्रहि | 


चटत इति चेत्तदृक्त समाधानं पूर्वम्‌ १।२।७ सूत्रे ॥ २०॥ 


पदाथः चेत्‌ = यदि । गल्पथूतेः=शरुति मे अल्प कथन होने | 


फसा (जीव ही दहराकाश है) । तत्‌ उसका समाधा ' 


उक्तम्‌ कह दिया गया \\ २१ ॥ 
भापा्थः-"ईइस हृदय मे अल्प अन्तकराण है" इस शति मं 
राकाश को गत्य (छोटा) कहा है । अतः जीव ही दहराकाश है 


अनुकूत्यधिकरणम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 
अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 





सूत्रार्थः तमेव मान्तमनुभाति सर्व॑म्‌" मं २।२।१० इत्य 


शस्य भासा सर्वमिदं विभातीति वचनद्वयस्य ब्रह्मपरिग्रहे 
ब्रह्मण एव सवं भासकत्वम्‌ न तेजो विशेषस्य ॥ २२ ॥ 


(4 


नहीं । इस शंका का समाधान सू० १।२।७ मेँ कर दिया गया ३ ॥ २, 


॥ 
। 1 


॥ 
निद 


पदायः-अनुक्रूतेः==अनुकरण करने से! च ओौर । दस्य . 


भासा इस वचन से ॥ २२॥ 


भाषार्थः उसी के प्रकाश के पीछे सव सूर्यादिक प्रकाशित ह 


मु २।२।१० इस बनुकूति से ओर उसके प्रकाश से “सारा 
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॥ 


( रेमै ) 


प्रकाशित होता है।' इस शब्द से अर्थात्‌ मु० उ० की २।२।१० इस 
एक ही श्रुति के इन दो वचनो से सव॒ जगत्‌ का प्रकाशक ब्रह्मही है 
सूर्यादिक नही, यही सिद्ध होता है । श्रुतिमें अनुभाति शब्द सूत्रस्थ 
अनुक्‌ति शब्द का वोधक है ॥। २२ ॥ | 


का प क 


| 11 = 
[1 प प 


अपि च स्मयते | २३ ॥ 


सूत्रार्थः-अपिच नं तद्भासयते. सूयः तथा यदादित्यगतं तेजो 
। जगद्‌भासयते ऽखिलमिति गीतास्मृत्यापि स्मर्यते ब्रह्मणो जगत्मकाश- 
। कत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

णि पदा्थः-चन=तथा। अपि=भी! स्मयते गीतास्पृति ने । एेसा ही 
| प्रतिपादन किया है ॥ २३॥ 

ते | भाषार्थः ब्रह्म को सूर्यादिक कोई भी प्रकाशित नहीं करते । 

घ ब्रह्म के प्रकाशसे ही सूर्यादिकं सव प्रकाशित होते ह। एेसा गीता 
| स्मृति मे भी कहा गया है । 


न्मी 
=+५९ 
व ~ 


1 । परमिताधिकरणम्‌ ॥ २४-२५ ॥ र ( 
२\। ` शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


। सूत्रार्थः अङ्गुष्ठमात्रः परुषो मव्य आत्मनि तिष्ठति" तथा- 

। अङ्गुष्ठमात्रः पृरुषः"“ईशानो भरूतभव्यस्येति । कठ० २।४।१३ 
् ` । एवमन्राङ्गुष्ठपरिमाणकत्वेन प्रमिता परयो ब्रह्मैव, कृतः ? ईशानो 
रीं मूतभव्येति शब्दात्‌ ॥ २४ ॥ 
| पदाथः शब्दात्‌ = ईशान शब्द से । एव = ही । प्रमितः=्रमाणयुक्त 
¦. भापषाथंः-“अंगूठे के बरावर पुर्प शरीर के मध्य हृदय मँ स्थित 
4 । है जो सारे संसार का शासन करता है" । कठ० २।४।१३ इस शुति 
, । मँ मेशरूठे के वरावर पुश्य को संसार का शासनकर्ता कहा है । अतः 
५ अङगष्ठमात्र पुरुष परमात्मा ही है, जीव नही, क्योकि जीव संसार 







का शासक नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
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१ 


( ० } 


| 
| 
| 
हदपेक्षया तु मनुण्याधिकारत्वात्‌ ।! २५ ॥ | 


हो 


सूत्रार्थः शास्त्रे मनुष्याधिकारत्वारोषामङ्गुष्ठमात्रतियतप् श 


हृ क्तम्‌ । वस्तुतः परमात्मा अनन्तः ॥ २५ ॥ 

पदार्थः तु =अङ्गुष्ठमात्र तो । हदि=हदय में । अपि हं 
अपेक्षा से । मनुष्याधिकारत्वात्‌ = ध्यानादि में मनुष्य काही अधिं 
होने से कहा गया है \॥\ २५१ 

भापाथंः- शास्रं मे मनुष्यों का शास्त्ानुकूल व्यानादि सान 
भ अधिकार है\ ष्यानादि हृदयमें ही होते है मौर मनुष्य के ६ 
का परिमाण अङ्गष्ठमात्र (१० अंगुल) ही है । अतएव अनन्त 
को अङ्गुष्ठमात्र कहा है ॥ २५॥ 


देवताधिकरणम्‌ 1। २६-३३ 1 
तदृपयंपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ |स 


सूत्राथः-मनुष्याणामुपरिष्ठाद्‌ ये देवास्तेषामपि र्विद्या | 
कारोस्ति मोक्षेच्छायाः सम्भवादिति वादरायणो मन्यते ।॥ २६॥ दे 

पदार्थः-वादरायणःन्=वादरायणाचायं \ तद्‌ == मनुष्यों के । ४ 
\ऊपर (देवताभों का) । अपि=भी । सम्भवात्‌ सामथ्यं तथा मोऽ? 
इच्छा से सम्भव होने से 1 २६॥ ॥ 


भाषाथंः- मनुष्यों के ऊपर जो देवता हँ उनका भी र्व 
अधिकार है एसा वादरायण आचाय मानते है, क्योकि उन 
छापूरवेक ज्ञान का होना संभव है ॥ २६॥ 


विरोधः क्मंणोति चेन्नानेकप्रतिपततरद्शनात्‌ ॥ २७॥ “ 


५ 


सूत्रार्थः-देवानां विग्रहवत्वस्याज्खीकारे एकस्य शरीरस्यगि 
युगपत्सन्निधानासंभवात्क्मणि देवताया उपकारत्व विरोध प्स 
चेन्नप दोप एकस्य देवस्यानेकशरोराणां युगपत्पराप्तरद्ं नात्‌ । त 
"महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रिशत्वेव देवाः" । व्‌ ० ३।६।१।३ 


। 
। 
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1 

| ( ४१ } 

| पदाथंः-चेत्‌=यदि कहो ! कर्मणि = कमं मे । विरोधः विरोध 

¦ होगा 1 इतिन्=ठेसा कहना 1! न == उचित नहीं । अनेक प्रतिपत्तेः = अनेक 

। शरीरो की प्राप्ति दशनात्‌ शास्त्रों मे देखे जाने से ॥ २७ ॥ 

भापा्थः-शरीरके विना ज्ञान के विवेकादि साधन चतुष्टय कंसे सिद्ध 
ष होगे । यदि देवताओं को शरीरधारी मानोतो एक शरीरसे एक साथ 
॥॥ उनेक यज्ञो मे न पहुंच सकने से यज्ञादि कर्मो में विरोध होगा अर्थात्‌ 

(यज्ञोकीपू्तिनहो सकेगी, यदिरे्ती शंकाहो तो यह शका ठीक 
साः नहीं क्योंकि देवताओं का भी योगियों की तरह अनेक शरीरो को प्राप्त 
| ड होना शास्त्रों मे देखा गया है ! अतः कर्म में विरोघ नहीं ॥ २७ ॥ 


शब्द इतिचेल्ातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ॥ २८ ॥ 


सूत्राथेः- ननु मास्तु कर्मणि विरोधः तथापि शब्दे वेदवावये 
विरोधः स्यादेव । अनित्यशरी रवदेवतायां नित्यवेदार्थत्वा ज्गीकारे शब्द 
स्यार्थेन नित्यसंवन्ाभावे नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति चेन्नायमप्यस्ति 

| विरोघः । वस्मात्‌ ? अतः प्रभवात्‌ नित्याकृतिवाचकाद्वेदराणेरेव 
'देवादिप्रपं चस्य प्रभवात्‌ 1! वेदशब्दाज्जगत्प्रभवत्वं प्रत्यक्षानुमानास्यां ( 

उष दशितम्‌ 1 प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षात्वा्त्यक्षं श्रुतिः । प्रामाण्यं प्रति सपेक्ष- 

मर्ष" त्व।दनुमानं स्मृतिः ! एते श्रुतिस्मृती ` शब्दपूर्वां सृष्टि दशेयतः- यथा 
हि-'एते इति वै प्रजापतिर्देवानसृजतासुग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति 
। पित्र स्तिरः पवित्रमिति ग्रहानाणव इति स्तोत्रं विष्वानीति शास्त्रम- 

त ॥भिसोभगेत्यन्याः प्रजाः, इति शतिः । स्मृतिश्वतथाहि अनादिनिधना 
(नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ॥ 

जादी वेदत्रयी दिव्या यततः सर्वां प्रवृत्तयः । म० भा 

1 शां० १० ॥ २२६।२४ ॥ 

यति नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ ॥। 

दने वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः \1 मनु १।२१।२८ ॥ 

त्व पद।थंः--गब्दे वेदवाक्य मे 1 इति=रेष्ती शंका 1 चेत्‌=~यदिष्टो 
` ता । न= उचित नहीं, क्योकि । अतः=वेदसे ही 1 प्रभवात्‌ =देवादि- 


~ | 
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जगत्‌ की उत्पत्ति होने से ! प्रत्यक्षम्‌ श्रुति \ अनुमाद। | 


| 

ध: | 

( ४९ ) | 
॥ 

| 

| 


स्मृति ५२८ ॥ 


भाषा्भः- कमं मे विरोध मत हो, "वेदवाक्य मे तो विरोष ह : 


ब्योकि शरीरघारी देवता जम्ममृतयग्रस्त होने से अनित्य माने ध 
ओर वेद नित्य है! नित्य वेद से उत्पन्न देवादि सृष्टि भी नित्य १ 
चाहिये ! नित्य वेद का नित्य अर्थ (देवादिसूष्टि) के साय नित्यस 
है! एेसावेदका प्रमाण है1 उसका विरोध होगा क्योकि निरता 


का सम्बन्ध असम्भव है! वःदीकी. एसी शंका उचित नहीं क| ' 


वैदिक शब्द से हौ जगत की उत्पत्ति होती है ! यदि यहां भी शंका हो 
"जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्र मे जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से स्पष्ट है 1 तव 


वेद से जगत्‌ की उत्पत्ति कंसे कहते हो ? इसका समाधान यह है कि ४ 


का सम्बन्ध जातियों के साथ है व्यक्तियों के साथ नहीं ! जसे गौ शब्द क । 
शरीरषारी गौ भं रहनेवाला गोत्र जाति है! गौ की ` अनित्य ¦ 


(शरीर) का नाश होने पर भी नित्य गोत्व (जाति) कान्ध । 
होता । इसी प्रकार देव आदि व्तक्तिर्यो की जन्ममूद्यु मानने ¶ 
जाति के नित्य होने से देवतां को शरीरघारी मानने पर भी 1 
विरो नहीं ! वेद से जगत्‌ की उत्पत्ति वेद को ब्रह्म के समान (6 
कारण मानकर नहीं कही गयी किन्तु निमित्त कारण मानकर क 
है \ इसमे प्रसयक्ष (श्रुति) ओर अनुमान (स्मृति) दोनों प्रमाण ६। 1 
श्रुति को अपनी सिद्धि के लिये अन्य प्रमाण की अपेक्षा नही वयो | 





शति की गपेक्षा होने से वह अनुमान प्रमाण है! सृष्टि एर ॥॥ 
पूवक है । यथा-प्रजापति ने एते" इस पद को स्मरण करके क | 
'असुग्रम' इस पद से मनुष्यों की, इन्दव इस परदसे पितरों की, ्ि 
पवित्रम्‌ इस पद से प्रह की, "आणव" इससे स्तोत्रो की ' नि 
से शास्त्रों की ओर 'जभिसौमगाः इस पद से अन्य प्रजनो की 


की । पिले परमात्मा ने वेद की रचना कर पीछे वेदानुसार ष्ट ५ 
। 
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(1 | 


स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा स्मृति सापेक्ष है 1 उसको अपनी सिद द 


ह 
५ 


। वैद (णब्द) से सृष्टि रची इस कथन का यही अभिप्राय है! यही बाते 
| स्मृत्ियों से भी सिदध है । यथा--स्वयंशरु ने पिले वेदों कौ रचना की जिससे 
| अन्य सृष्टियां हुई" 1 महेश्वर ने न।मरूपात्मक सृष्टि कौ रचना वेद 
ह सेकी। मनु०॥ २८॥ 

बा 

पह अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 

स्म॑ सूत्रार्थः-वेदणब्दाज्जगतप्रभवत्वमत एव वेदस्य नित्यत्वं तदेवाह 
य| व्यासः--'युगान्तेऽन्तहितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महषयः । लेभिरे तपसा 
कयं, पूवं मनुज्ञाताः स्वयंभुवा \॥ २४ ॥ 

शह पदार्भः-अतएव = इसीकलिये । नित्यत्वम्‌ = वेद नित्य है । 

त भाषार्भः- वेदादि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदसे होने के कारण ही वेदों 
कि का नित्यत्व सिद्ध है।. श्रलयकाल मे लुप्त हृए इतिहास सहित वेदों को 
क| ब्रह्मा जी की आज्ञासे तप द्वारा महपियों ने प्राप्त किया" यह्‌ व्यास- 
य £| स्मृति वेदों के नित्यत्व मे प्रमाण है ॥ २४॥ 

रः < 
४: । समाननामरूपत्वाच्चावृतावप्यविरोधो दशनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥ 
भरी £ सूतरार्भः- सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवंमकलत्पयदितिदणेनात्‌ 


| 
| ( ४६ ) 
| 
| 





। 
च च्छपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दुष्टयः ॥ 
६ शव्यं न्ते प्रसूतानां तान्येव म्यो ददात्यजः ॥ 





१ इति स्मृतेश्चावृतौ पुनःपुनः महाप्रलये महासूष्टौ चापि 
र रँ जगतः समाननामरूपत्वादेव  शब्दार्थसम्बन्धानित्यत्वरूपविरोधो 
द (६ नास्ति ॥२०॥ | 

पदार्भः-आवृतौन==वारबार होने वाली महाप्रलय ओर महासूष्टि 
, भं 1 अपि-=मी। समाननामरूपत्वात्‌ = समान गामलङ्प होने से। 
रि अविरोधः विरोध नहीं । दशंनात्‌ =शरुति से! च=मौर । स्मृतेः= 
की स्मृतियों से भी यह सिद्धहै॥ ३० ॥ 
८ 
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भरापार्थ-"विघाता ने सूर्यं चन्द्रादि की सृष्टि पूवं कल्पानुखा | ए 
की" इस श्रुति से ओौर "ऋषियों के जो नाम ओर वेदों की जोव 
पूवं कल्प.मे धी प्रलयान्त में उनके उत्पन्न होने पर वही नापर 
वही शक्ति उन्हे दी" इस स्मृति से वार-वार महाप्रलय तथा महु 
मनाम सूपोंकी समानता होनेसे णब्दओौर मर्थं के नित च 
विरोध भी नहींहं १५३०१ । 


ज म का आ = 


। 9 (~ 
सध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जे मितिः ॥ ३१॥ | - 
- सूर्यादि 1 । 

सूत्ाथः--उपास्योपासकत्वासम्भवादन्‌मघ्वादिविघायां : भूप ।* | ठ 
नामधिकारासम्भवाद्‌ विधात्वाविदेपेण ब्रह्मविद्यायामपितेपामन १ 
। 


जमिनिराचायमिन्यते ॥२१॥ । | 

पदाथः-जेमिनिः=जैमिनि आचार्ये । मध्वादिपु=मधु ~ 
विधायों मे । असम्भवात्‌ = (देवादि का अधिकार) असम्बर | 
से । अनधिकारं= (ब्रह्य विद्या में देवादि का) अधिकारः ¦ 
मानते ॥३१॥ ( 


। $ 
त ~ [ गं ५ ह 
भापाथः-जंमिनि आचायं मघु आदि विधाओं मे देवता _| 
1 


का अधिकार असम्भव होनेसे ब्रह्म विद्याम भी । 
अधिकार नहीं मानते । वयोकि (आदित्यो देवमधुः छां? ५। 
(सूं देवताओं का मधु है !) अर्थात्‌ मधुवत्‌ आनन्द देने वा । 
यहां मधु के अभ्यास (भावना) से मनुष्य सूर्योपासना कर नध | 


किन्तु सूयं अपनी उपासना आप नहीं कर सकता । 1. # 





मौर उपासक मँ भेद न होने से देवतां का मधुविद्या मे ^ ^: 
संभव नहीं । मधुविद्या भौर ब्रह्मविद्या एक सी होने से ॥ 
भी देवतां का अधिक्रार नहीं है यह्‌ जैमिन का मत है ॥* | , 

4 


: ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ ल | 
सूतरा्थः-ूर्यचन््रादिशब्दानां ्रमणवत्तया परिदृश्यमानण्यो | 
। 
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| 

| । ( ४५ ) 
| एव प्रयोगसद्मावान्मण्डलस्य मृत्‌ पि राडवदचेतनत्वेन विग्रहाभावादग्नि- 
ट| वाय्वादीनामपि तत्तुल्यत्वेन सामर्ध्याच्चेतन धर्माभावादचेतनत्वादेवादीनां 
ब्रह्मविद्यायां नाधिकारः ॥।३२॥ 
षं पदा्थः-ज्योतिपि=ज्योतिमेण्डल भें । भावात्‌ = प्रयोग होने से । 
ढ| च =भी ॥३२॥ 

भाषाथंः--ज्योतिमंण्डल मे प्रयोग होने से अर्थात्‌ सूयं चन्दर 

| आदि देवताओं का घूमते हृए दिखाई देने से ज्योति्मण्डल में उनका 
प्रयोग होता 8 । पिण्डाकार ज्योति्मण्डल भिद्धौ के पिण्डवत्‌ जङ्‌ 
दि होने से वे देवता शरीर धारी नहीं । अतः अशरीरी देवताओं का 
रिं ब्रह्मवि्या मे अधिकार नहीं ॥॥३२॥ 


। भावन्तु बादरायणोऽस्ति हि ३२५ 
सत्रा्थः-तु शब्दः पूरवंपक्षंग्यावतंयति । वादरायणो देवादीनां 
ध  ब्रह्मविद्यायामधिकारस्य भावं मन्यते ॥३३॥ 

। पदा्थः-वादरायणःन==वादरायण आचार्यं । भावम्‌अधिकार 
| होने को । हि=क्योंकि । अस्ति=भधिकार का कथन शति में है 1 
तु = पूवं पक्ष का निवर्तक ॥।३३॥ 

[ | भापार्थः-तु शब्द पूर्वपक्ष यगा निवर्तक है! बादरायण आचायं 

४ मध्वादि विद्याओं म देवताओं का अधिकार न होने पर भी शुद्ध 
ब्रह्मविद्या में देवताओं का अधिकार मानते है । इस बात को धूति 

५ भी मानती 8 । जंँसे-(यो-यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव तद मवत्‌ । 

{ व्‌° १।४।१०} अर्थात्‌ (जिख-जिस देवता ने उस ब्रह्म को जाना 

वह्‌ ब्रह्म ही हो. गथा ॥१।४।१०) तथा अशरीरी होने प्रर भी 

५ देवतां मे शरीर धारण करने की शक्ति टै। इस मं स्मृति 

प्रमाण है! जंसे- (आदित्यः पुर्पोभूत्वा कन्तीमुपजगामह । म° भा०) 

। र्थात्‌ सूर्यं मनुष्य शरीर से कुन्ती के पास गया ॥३३॥ 

अपदूद्राधिकरणम्‌ ॥ ३४-३८। 
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( ०४६.) | 
शुगस्थ तवनादरश्वणात्दाद्रवणाल्मुच्यतेहि ॥३४॥ | 


। सु 
मूत्रार्थः-न शूद्रस्य ब्रह्मविद्यायांमधिकारः । अस्य शति { 
जानभतेदंसवाक्यादारमनोऽनादसथवणाद्‌ या शुगुखन्ना सा ८.4 
शष्य ते हि । तस्याः चुचोः जानुति प्रत्याद्रवणादामनादित्य्थः। | 
पदाथः-अस्य इस जानश्रूति राजा को 1 तत्‌ = हंस के ५ - 
अनादर श्रवणात्‌=अपना बनादर सुनने से ! शुक्‌ =जो शोकं ॥ 
हुभा । तत्‌ =उस शोक के । आद्रवाणात्‌ आने से । । ३ 
शूद्र शब्द से सूचित किय। गया । । ए 
भपाथेः- जैसे देवता तथा द्विनातियों का ब्रह्मविद्य। म ब 1 
है वैसा प्रो काभी है या नहीं ? तहां सूत्रकार कहते ह नह | 
तव जानरुति को रक्वा ने अरे दद्रकरके पुकारा भौर ब्रह | 
का उपदेश भी दिया! इस वचन से ब्रह्मविद्या मे 
अधिक्रार है 1 इसका निराकरण गह दै कि तहां कहते ह । 
के दानादि शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर ऋषियों ने हंसस्य ६। 
अरे जानश्रुति का तेज सगं तक फला हभा है 1 उनम ५ 
बोला इख अज्ञानी राजा से रवव ऋषि का तेज ` अधि |: 
ऋषियों का अभिप्राय था कि जानभूति रैक्व से ज्ञान ˆ 
ममर हो जाय भोर एे्ा ही हमा 1 जानशूति को हंस के ¶ 
अपना अनादर सुनकर शोक हुमा । इस शोक को लक्ष्य करं { 


शुद्र शव्द से सूचित किया गयान करि जानधूति को शू, 
कर्‌ ॥॥ २४१ | 


| 
शत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्रच॑तररथेन लिङ्कात्‌ ॥३५॥ 


सूत्रार्थः-जानध्‌तिनंमुख्यदूद्रः । कुतः क्षत्नियत्वगतेः, सापि 1 
उत्त एवरसंवगं विद्याव क्यगेषे च्॑ररथेन प्रसिद्ध्षत्रियेणाभिप्रतारसति ल 


सह समक्भिव्याहा राध्निल्लिङ्गत्‌ 1 सजातीयानामेव प्रायः `| 
भवति ॥३५॥ न ` । 
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( ४७ |) 
| पदार्थः क्षत्रियत्वगतेः=क्षत्रियत्व का ज्ञान होने पर । उत्तरत्र = 
| संवर्गविद्य के वाक्य शेप मे! वचंत्ररथेन=चै्ररथके साथ कथन रूप 
क लिङ्कात्‌ =हेतु से ॥३५॥ 
/ 
1 


|! भापार्थः- (अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि 
। सदेन परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे \* छां ° ४।३।५१) (कपिगोघ्रीय 
। काप्येय शौनक ब्राह्मण तथा कक्षिसेन का पत्र काक्षसेनी अभिगप्रतारी 
~ नामक क्षत्रिय ये दोनों जव जानशति के घर म भोजन करने वैटे 
म आौर पाचक भोजन परोष रहा था उक्षी समय संवर्गेवि्यावेत्ता 
। एकः ब्रह्मचारी आकर भिक्षा मांगने लगा । सां ४।३।५) संवग - 
ध विद्या के इस अम्तिमवाक्य से सिद्ध है कि जानशरुति क्षत्रिय था। 
ह | यदि जानधुति शूद्र होता तो वे उक्षके हाथका बना जन्न न खाति । 
ह॑ समान जातियों में ही खानपानादि व्यवहार होता है ॥:५॥ 
की | 
र संस्कारपरामर्शत्तदभावाभिलापाच्च ।३६॥ 
[| 
। सूत्राथंः-न बूद्रस्याधिकारोविद्यायाम्‌ । कास्माद्‌ ? विद्याप्रदेशे- 
४ पूपनयनसंस्कारपरामर्णात्‌ । ननु शरद्रस्याप्युपनयनं कत्प्यतामित्यत जाह- 
| उपनयनादिसंस्काराभावाभिलापाच्च तथा हि- (तान्‌हानुपनीयैवेतदुवाच । 
। छं° ५।११।७) न शूद्र पातकं किल्चिन्न च संस्कारमर्हति मनु ॥३६॥ 


| 
। 
, 


दे पदायेः-संस्कारपरामर्शात्‌ = उपनयन संस्कार का विधान होने 
{से । च=गौर 1 तत्‌ =पूद्र के लिये । अभाव= (संस्कार कै) अभाव 


| 


।क। । अभिलाप।त्‌ = कथन होने से ॥३६॥ 





भापार्थः- वेदाध्ययना्थं उपनयन संस्कार का विधान है। गौर 

५ ७ के लिये उपनयनादि संस्कारों के अभाव का शास्त्रों मं कथन 

$होने से शूद्र का वेदाध्ययन मँ अधिक।र नहीं द1 (शूद्र संस्कार 

कि योग्य नहीं मनु) (उपनयन करके उप्देश दिया श० व्रा०) 
॥ [इत्यादि श्रुति स्मृत्यां इस में प्रमाण ह ॥२६॥ 
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धा क का त त 


1४! 


( 9 ) ध 
तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः 1३७ ए 


सूत्राथः- सत्यवचनेन तस्य॒ सत्यकामस्य शूद्रत्वस्याभावनिं 
विद्योषदेशे प्रवृत्तिदर्शनाद्गौतमस्य ।३७। 

पदार्थः-तत्‌ =शूद्रतव का 1 अभाव निर्धारणे अभावं नि 
होने पर । च भी 1 प्रवृत्तेः =प्रवृत्त होने से । | 

भाषार्थः गौतम ने सत्यकाम से पूछा तेरा गोत्र भ्या 
सत्यकाम ने कटा म अपना गोत्र नहीं जानता हं । म इतना बा. 
हंकिमेरा नाम सत्यकाम ओौर मेरी माता का नाम जात स 
गौतम ने कहा तरे सत्य भापंण से सिद्धै कि तु ब्राह्ण। < 
इस प्रकार उसके शूद्रत्व का अभाव तथा ब्राह्मणत्व का #, 
होने पर गौतम विद्योपदेण के तिथे प्रवृत्त हृए । ससे भी † 


„| 
(1 
५4 
॥ 
। 


चे 


हमा कि वेदविद्या में शूद्र का अधिक्रार नहीं है ॥३७॥ ला 
भवणाध्ययना्थप्रतिषेधात्स्मृतेश्च ॥।३८॥। स 


श 
ूत्राथंः- (मयास्य वेदमुपशरृण्वतरत्रपंजतुम्यां ्रोत्रप्रतिपूरणाष्‌ | 
(न शूद्राय मतिश्चात्‌ मनु ।४।५०) इत्यादिना श्रवणाध्ययनारथ ¢ 


षेधान्न वेदेदद्राधिकार इति स्थितम्‌ ।[३८॥ 4 
पदा्थः-धवणाच्ययनायं = वेद का धवण, अध्ययन तथा ४० 
सन्धान का । प्रतिषेधात्‌ =निपध होने से। च=ओौर। (९ 
स्मृतियों से भी ॥३०॥ । 
भाषार्थः-प्राह्मणशूद्र को ज्ञान न दे मनु ४।८०) १ 
स्मृतियो से भी बदर को वेद के वण, पठन, अर्थज्ञान तथा 
का निपेध है।३८॥ 





॥ 

च 
कम्पनाधिकरणम्‌ । | 
कम्पनात्‌ ॥३४६॥ 


स्राथः- (यदिदं किञ्चजगत्सवं शराणएजति निसु तम्‌ कट° # ` 
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। 
| 
(४६ अ०११ा० ३ सू ४०-४१ 
इति श्रुती प्राणशब्दो ब्रह्मपरः । कुतः ? सवजगत्कम्पकत्वादव्रेजयिवृत्वं ब्रह्मण 
। 
(एवोपपद्यते, न वायुमात्रस्य ॥ ३९ ॥ 
रौ पदाथंः--कम्पनात्‌ = चेष्टा करने से ॥ ३९ ॥ 
।. भापाथेः-यह सारा जगत्‌ भ्राण से उत्पन्न होता है बौर प्राण से ही 


प करता है; अतः प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है, वायुवाचक नहीं ॥ ३९ ॥ 
| उयोतिरधिकरणम्‌ ॥ ४० 1 
॥ - ज्योतिदशंनात्‌ ॥ ४० ॥ 


श _ सूव्राथंः--एष सम्म्रसादोऽस्माच्छरीरात्सुत्याय परं ज्योतिर्पसम्पद्य 
स्वेन स्पेणामिनिप्पद्यते !" ( छां ० ८। १२।३ ) यच ज्योतिःशब्दो ब्रह्मपरः! 
| {कुतः ? दशनात्‌ । य॒ आत्माऽपहतपाम्मेत्यपक्रमारोचनया ब्रह्मण एव भ्रति- 
| पाद्यतयानुचृत्तिदशनात्‌ ॥ ४० ॥ 
{| पदार्थः--ज्योतिः = ब्रह्म । दशनात्‌ = श्रुतियों में दीखने से ॥ ४०॥ 
। -भाषायंः-- ह्‌ जोव इस शरीर से उठकर परम जयोति को भ्ाप्त होकर 
जपने रूप को प्राप्त होता हे ।' इस श्रुति मे ज्योतिरव्द ब्रह्मवाचक है । क्यो 
“यह गात्मा ५ हे इस क्रमवाक्य के विचार से ज्योतिशञब्द ब्रह्मपरक ही 
देखा जाता हे ॥ ४० ॥ 
द अन्तिरत्वादिव्य्रपदेशायिकरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| अकाशोऽ्ान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
॥ सत्राथंः-“भाकारो ह वे नामरूपयोनिवंहिता ।' ( छां० ८1 १४। १} 
अन्राकादाशब्दो ब्रह्मपरः । कस्मात्‌ ? ते यदन्तरा तदुबरह्म ।' ( छां० ८। 
१९४ 1 १) इति नामसूपाभ्यामथन्तभूतं यदुब्रहम तस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४९१ ॥ 
| । पदाथंः- आकाशः = परमात्मा । अथन्तरत्वादि = नाम-ल्प से भिन्ना्थ- 
वाचकः । व्यपदेशात्‌ = कथन होने से ॥ ४१॥ 
^ माषार्थः--आकाद् ही नाम-रप 4 का निर्माणकर्ता है ।' ¶े दोनों जिसके 
भीतर हँ बह रह्म हे इत्यादि शुतियों मे नाम-र्पात्मक जगत्‌ से भिन्नाथ- 
` होने से ाकाश शब्द ब्रह्मवाचक हे ॥ ४१ ॥ 
सुपुप्तयुत्रान्त्यधिकरणम्‌ ॥ ४२-४३ ॥ 









~ 
॥ 
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| 
अ०१पा०३स्‌० ४२४३ । 


सपु््यत्कान्त्यरभेदेन ॥ ४२ ॥ | 
स्रा्ः-“कतम आस्मेति योऽयं विज्ञानमयः ॥ ( वृ ° ४।३।५) ए 
्रहमभेद्तिपादनपरोभय वाव्यसन्दर्भा न जीवानुवादकः। कस्मात्‌ ? सुप्‌! 
न्ोरवस्ययोः शारीरादुभेदेनेदवरस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४२ ॥ | 
पदाथः सुषुप्ति-उत्कान्त्योः = सृषुप्ति-अवस्था भौर मृत्यु-अवस्या 1 
भेदेन = भेदपूर्वक कथन होने से ॥ ४२॥ | 
मापा्यः- ह्‌ जो प्राणों से भिन्न विज्ञानमय हृदय के अन्दर! 
उप्रोति पुर है ह आात्मा है इत्यादि र्‌ तिं से प्रतिपादित पर्प 
ही दै! क्योकि इस श्रुति मे जीव को सुपुपति तया मृतयु-भवस्वा का, 


करके जीव से ईशर का भेद कयन किया हे ॥ ४२ ॥ † 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३२ ॥ (3 

सब्रायंः--'सर्व॑स्य वरी, सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः ( वृ° ४।४ | । 
इत्या दिशब्देभ्योऽप्यसंसारीस्वस्पेन्वरस्य व्यपदेशोऽ्रगम्यते ॥ ४३॥ 


पदारय--पत्यादिषब्देभ्यः = पति, परमपति, अधिपति इत्यादि शबं | - 


मापाथः-सवको वश भ करनेवाछा, सवका नियन्ता बर ई, 
अधिपति, इत्यादि शब्दों से आकारा दाब्द ब्रहावाचक होने के कारण ˆ` 





परमेश्वर का हौ यहां कथयन है, एेसा सिद होता हे ॥ ४३ ॥ | 
इति वेदान्तददने प्रथमाध्याये पं० दुरगादत उप्रेती शाली २ 
विरचितसरटसंक्षिप्टसंस्कृतहिन्दोटोकायां ५ 


तृतोयः पादः 1 ३॥ 


०2 = (क त 9, 


#@ न्ग्नेषे 


ए क "ब्‌ प 1 11११9 8») 
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व मा 


1 


अथ वेदान्तदशने प्रथमाध्याये 


ह £ 
| चतुथः पादः 
¢ मानमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 
| आुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
५ गृहीतेदंशेयति च ॥ १ ॥ 
| 


सत्रार्थः-रददतेर्नाशब्दमिति यदुक्तं प्रवानस्याशव्दत्वं तदसिद्धम्‌ एकां 

¶ शाखिनामनुमानगम्यं प्रवानमप्यव्यक्तशब्देन शरू यमाणत्वात्‌। यथा दि कारके 
। पठ्यते - "महतः परमव्यक्तमब्यक्तात्पुरुपः परः” इति चेन्न । कुतः ? ररी रं रथमेव 
। तिवत्यसिमिन्‌ पूववाकये रथ ह्पेण विन्यस्तस्य कल्पितस्य रारो रस्ाग्यक्तशब्देन 
हणात्‌ । तया च ददांयत्ति-अव्यक्तायुखुपः परः' (कठ०) ॥ १॥ 

। ६ पदाथः-चेत्‌ = यदि कहो । आनुमानिकं अनुमान कल्पित प्रधान (प्रकृति)। 
| अपि = भी । एकेषां = कोई शालावाले ( मानते ह ) । इति = एेसा। न = उचित 

र नदीं । दारीररूपकबिन्यस्तगरहीतेः = रथरूपसे कल्पित शरीर-रूपक कं वर्णन 
| का ग्रहण होने से । दर्शंयति च = ओर एसा ही धति भी दर्शाती है॥ १॥ 
|. भापार्थः-+महत्तत्व से परे अब्यक्त है / (क5°)-इस थति के व 

+ किसो शाखावाले अव्यक्त शब्द से प्रधान का व १२ । व 
¦ अशब्द कहना उचित नदीं ! इघ पूवरपक्षकरा खण्डनामक उत्तर विद्धान्ती इव 
¦ भकार देता है कि यह्‌ तुम्हारा कथन सत्य नदीं; क्योकि यहां कठ्ध्‌तिमें 
¦ रथरूप से कल्पित दारीर को अव्यक्त दाब्द से ग्रहण क्रिया ह, सांस्यकत्पित 
\प्रवान को नहीं । अतः धान अदाब्द है ॥ १॥ 


छदमं तु तदहेत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


| 
| सत्रायं--कयं स्यूरशारीरमव्यक्दाब्देनोच्यते ? तत्राह-मूदमदारोरं 
| लिब्नरीरमब्यक्तशब्देनोच्यते अब्यक्तशब्दस्याह्वात्‌ । तुशब्दः पूर्वपकष- 





व्यावृत्ययेः ॥ २ ॥ 


# 

| 

4 

06 - 
ध 
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| 
अ० ११ा०४स्‌० र३-४ ५ ५ 
पदाथंः--तु = यह शव्द पूवपक्ष वी निवृत्ति के लिये है । सकषम = सृषफ। 
वो । तत्‌ = उस ( अव्यक्त शव्द ) के 1 अरहत्वात्‌ = योग्य होने से ॥२॥। 
भाषाथः- स्थूटशरीर को अव्यक्त कैसे कहा ? इसका उत्तर यह | 8 
यहाँ सूक्ष्मशरीर वो अव्यक्त वहाहै न कि स्थूलशरीर को। वर्योकि ६ ऽ 
करीर की पूर्वदिस्या रृक््म (अव्यक्त } हे । अतः सक्ष्मशारीर अव्य | 
योग्य हे ॥ २॥ 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३ ॥ | 
स्ाथः-ननु शृतसूषमातमकाग्य्ताङ्गीकारे प्रधानका रणवादसिदिः6 ' 
सांसयेस्तस्येव प्रथानत्वस्याद्गीका रादिति चेन्न 1 कुतः ? जगतः भागक ` 
ईदव राधीनत्वाद्थंवती जगतोऽ्यन्ता पूर्वावस्था ॥ ३ ॥ |. 
पदार्थः तत्‌ = जगत्‌ कौ पूर्वावस्था की । अधीनत्वात्‌ = ईवणर 
होने से 1 अथंवत्‌ = वह्‌ सार्थक है ॥ ३ ॥ | 
मापाथेः--यदि हम जगत्‌ की पूर्वावस्था अब्यक्तमाया को स्व ˆ 
काकारण मानें, तव तो भ्रानकारणवाद का प्रसंग हो! किनु ६, 
रकृत अर्थात्‌ माया को ईद्वगधीन रहनेवाटी उसी दश्वर की दि , 


.ह 1 शक्ति शचिमानू से अभिन्न होनेके कारण माया अथंवती अर्थाद्‌ ध - 
दे।॥ ३॥ | 


ज्ञेयत्ावचनाच्च | ४॥ | 


सृत्राथंः- गुणपुर्पाःतरक्ञानात्कवल्यमित्यत्र सांदयैर्यत्‌ प्रधानस्य ¢ ॑ 


स्मयते तन्न युक्तम्‌ । कुतः ? “अव्यक्ठात्युरुषः परः इत्यस्मिन्‌ वाक्य! | 
्ेयत्वाप्रतिपादनात्‌ ॥ ४॥ । 


पदारथः-जञेयत्वावचनात्‌ = युति्यो ने प्रधान को ज्ञेय नहीं माना 
चन्मी॥४॥ 1 
मापा्थः--शुणों को साम्यावस्थारूप प्रकृति ओर पूर्य के भेद (५१ 
ज्ञान से कैवल्य मोक्ष होता है ॥ एसा सांख्यवादी मानते ह । प्रधानं ४ 
को शेय माने विना पुख्य का भेदान सम्भव नहीं । इसी से प्रधा र 
यह्‌ सस्यिवादियो का कयन ठीक नहीं ! क्योकि “मब्यक्त ते पर. 


इस शति मे प्रषान को ज्ञेय नीं माना। अतः अव्यक्त शब्द वे» ` 
ग्रहृण नहीं ॥ ४॥ । 
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| वदतीति चेन प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 


५  सूत्रायंः--'अचब्दमस्पदं “महतः परग । ( कठ० १।३। १५) इत्यत 
६ शरुतिः प्रधानस्य जञे्वं वदतीति चेन्न । 'ुष्पान्न परं फित्ित्‌" इतिप्र रणा 
आज्ञात्मा ह्यत्र निदिष्टो न तु प्रधानम्‌ ॥ ५॥ 

| पदा्थेः-चेतु = यदि कटो किं । वदति = श्रुति प्रधान को कतो है । इति 

। त = एसा नहीं । हि = क्योकि । प्रकरणात्‌ = प्राज्ञ का प्रकरण होने से ॥ ५॥ 

। भापा्ः-- वह्‌ अशाब्द, अस्पर्शादि हे तथा महत्त्व से परे दे 1" ( क5० 
:६ १।३।१५) इषश्र्‌.ति मे मो जेषा सांष्यवादियों ने शब्दादि घे रहित्‌ ओर 
व| महत्तत्व से परे प्रधान का निल्पणज्रिथाहे, वेसा हो निह्यण होने से यहां 

 परचनहोज्ेयल्पसेनिर्दि्टह। यदिरेम्ाक्होतो ठक नहो । क्योकि यही 
र भाज्ञ का प्रकरण होने से प्रज्ञ आत्मा हो ज्ञेय हे ॥ ५॥ 

॥. त्रयाणामेव चेवशुपन्यासः प्ररनश्च ॥। ६ ॥ 

५ = 

| ह _ सूत्राथः-अव कठधर्‌ तियु त्रपाणामगिनिजोवप रमाटमनां चेत्र प्रदः उपन्थाः 
६ मतितचनं चोपशभ्यते नात्रानुमानिकनिरूपणावकाराः ॥ ६ ॥ 

त्‌ 


| भ्रदन शि है। एवं च = ओर इभा प्रकर । उपन्यासः = प्रसयुत्तरम। दिया 
। गया हे ॥ ६॥ 
„| _ . भापयंः-कृठोपनिपद्‌ मे नचिङताने अग्नि, जाव ओर ब्रह्म को जानने के 
। खि प्रद क्था आरयमराजनेतनांका हा परिक्लारसे निष्मण परा हे 
| | जतः चे प्रवानविपयक प्रन तथा उत्तर को यहाँ स्यान नहीं । 
। अग्निविषयर प्रदन-स त्वं अग्नमित्यादि' ( १। ११३ ) अवं -हे यम | 
1६ तुम स्वगो प्राप्ति के सात्रन अगिविद्या को जानते हो। उक्षे मक्र श्वदाबु 
। शषिष्य को सुनाभ । 
जीवविपयक्‌ प्रदन--ये यं प्रेते इत्थादि । 
५ { | अथं-मरने पर जीव को क्या दशा होती है? 
। 1 ब्रह्मविषयक्‌ प्रइन--“अन्यत्र वर्मात्‌""““""यश्यसि तद्र" । अर्व॑-बमं- 


` बबमसरे बन्य, कायकारण से अन्य तथा व्रिक्ालातोत तख को जा देवा 
\ वेसा कटो ॥ ६ ॥ 


पदाथः--त्रषाणामू = अग्नि, जाव, व्रह्म-इन तोनों का । एव = हो । प्रडनः= ( 
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महच्च ॥ ७ ॥ । < 

सत्रायः-यथा सां्योक्तो महच्छब्दो दुद्धधाय्ये द्वितीयतत्त्व पु ह 
शुद्धात्मा महान्परः इत्यादिवचनेन तथा वैदिके प्रयुक्तः! तयाऽव्यच्शब। 

न वेदिके प्रयोगे प्रधाना्मिधायकः । अतः प्रधानमरब्दम्‌ 11 ७ ॥ | 


पदाथंः-महद्रत्‌ = महत्‌ शब्दको माति । च = भी 1 ७॥ | 

माषार्थः - सांश्यगासतर मे महत्‌ शब्द . डुद्धिनामक द्वितीय तत म ६|= 
होने पर भी शुद्धि से परे महानात्मा है इत्यादि वैदिक श्रुतियों मर्त 
लिये प्रयुक्त न होकर आत्मा के लि प्रयुक्त हुआ हे । वैसे ही अव्यक्त ४: र 
वेदिक प्रयोग मे प्रान का प्रतिपादक नहीं देखा गया । बतः प्रधानं ई 
( वेदोक्त नहीं ) है ॥ ७॥ 6 
चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८-१० ॥ त 
चमसबदविशेपात्‌ ॥ ८ ॥ . 


सृत्रथंः-“अर्वाग्बिलदचमसऊरवव बुध्नः" ययेतयरिमनमनमरऽवग्बि 
कल्पना चमसं एव नाभिग्रेता कित्वत्यत्रापि । तथेव 'अजामेकाम्‌" इत १ 
दाब्दोऽपि न प्रधानमभिप्रेत इत्यथः ॥ ८ ॥ । 


३ 
पदाथंः- चमसवत्‌ = चमप की मांति। अविोषात्‌ = अजा शबद ९ 
कोई विशेयता न होने से ॥ ८ ॥ > ' 
मापा्ंः-.जिसके बधोभाग मे विल हो, ऊपर गो हो" इस मर्व 4 
चमस ( चमचा ) का ऊक्षण किया हे वह केवल चमस भे ही नहीं बट्‌! , 
अन्यत्र भी अर्थात्‌ इस प्रकार कौ अन्य वस्तुबों मं मो घट सकता ६/. 
प्रकार भर त्युक्त अजा शब्द प्रधान से अन्यत्र मो घट सकता है ॥ ८॥ । 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ & ॥ । ॑ 
4 
#. 





सुघ्राथः-र्ताहि का नाम अजा इत्याट्‌ । निद्चयाथंकः तुराद्द्‌ः । 
युतपन्ना तेजोऽन्नलक्षणा नतुविधरूतग्रामस्य कारणभूतेयमजा ज्ञेया ¶ -4 
रशणा । कस्मात्‌ ? तया के शाखिनो ह्यघीयते- यदग्रे रो हितं ख्पं | 
यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्येति ॥ ६ ॥ &' 

पदा्ं-ज्योतिः = तेज ( मग्नि ) । उपक्रमा = आ रम्म में । £ ५4 । 


तथा तु = वैसा ही । एकं = एक { छान्दोग्य ) शाखावाले । अधीयते । 
करते ह॥ ९ ॥ ॥ 
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। भापाथंः--ईश्वर से उत्पन्न, तेज-जल ओर अन्नखूप तथा अण्डज, पिण्डज, 


ट स्वेदज तथा उद्िज्जि-इन चारों शूतग्राम को कारण जननी } है वही अजा 
रं हे । सांब्य-प्रतिपादित त्रिगुणात्मिका नहीं ॥ & ॥ 


| कल्पनोपदेशाश् मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 

| सूव्रारथः--तेजोऽबन्नेष्वजाकृत्यभावात्‌ तेपां जन्मश्रवणाच्च प्रघानमेवाजेति 

£ चेत्त्राहु- नायमाकृत्यजन्मनिमित्तकोऽजा शब्दः । "किन्त्वादित्यस्यामध्ुनो मु- 

1 त्वम्‌" ( छां० ३। १ ) इति कत्पनावत्‌ तेजोऽवन्तेष्वजायाः कल्पनोपदेशान्न 

विरोधः ॥ १०॥ 

| पदाथः मध्वादिवत्‌ = मधु आदि को माति । कल्पनोपदेशात्‌ = गजा 
| की कल्पना मात्र का उपदेश होने से। च = भी 1 अविरोधः = कोई विरोष 

नहीं ॥ १०॥ 

। भापा्थः--तेज, जल ओर पृथिवी मे अजा कौ आकृति नहीं है गीर इन 
र तीनों का जन्म भी होता है, इसलिये इनमे अजा शब्द नहीं चट सरता । अतः 
४ प्रधान ही अजा है--सांख्यवादी का यह कथन उचित नहीं! वयोकि जैसे सूय 
मधुन होने पर भी उसमे मु की कल्पना कौ जाती हे, एसे ८ जल ओर 
(¶. पृथिवी मे अजा की कत्यना की जाती है इसमे वि रोध नहीं । अतः गजा 

। शब्द प्रधान का वाचक नदीं है ॥ १० 1 
।॥ संख्योपरा ्रहाधिकरणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ ( 
| | न्‌ संख्योपसंग्रहादपि नानाभाबादतिरेकाच ॥ ११॥ 

। स॒च्राथः--“यस्मिन्‌ पञ्च पड्चजना आकादादव प्रतिष्ठितः ०५५३ ( बृह 
।४।५॥ १७ ) इत्यत्र पव्रशब्दद्यदशंनात्‌ पञ्चविरातिसंश्यया नि 
पच्विदातितत्वानि संगरृह्यन्त इति चेत्तव्राह- संख्योपसंग्रहादपि--प्चविरा त्‌- 

संख्यया तलानां संकनादपि न प्रधानस्य भ्‌ तिमूलकत्वम्‌ । कस्माज्ञाना- 
4 मावात्‌- सांस्यतत्वानां भिन्ना यंतवात्‌। नैपां पन्च: पनर: साधारणो यर्मोऽस्व 
| येन पच्रविदातिसंश्याग्रहणं स्यात्‌ । यथा सपठपंयः सप्तैव तया प्रजनाः 
पञ्चैव । यस्मिन्‌ पञ्चेति वाक्यमात्माकादाभ्यां पञ्चविशतिसंस्याया 
| अरिरेकादापिवमादपालयः ॥ ११॥ 


= 


%. 


| 
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। 
| 
। 

पदा्थः--संष्योपसंग्रहात्‌ = संब्या के ग्रहण करने से । अपि = भ।? 
भावात्‌ = सांश्यतत्वों के नाना होने से! अतिरेकात्‌ = दो तत्तव अ 


| 
॥ 


से! चल््भी। न=नहीं॥ ११॥ 


. भापार्थः--“जिसम पञ्च पञ्चजन तथा आकारा ध्यित है, उस मृद! य 
म अमृतस्वङ्प ( आतमा ) मानता हं ” इस श्र तिवाक्य मे पञ्च शबद द, ‹ 
आने से साष्योक्त पचीस तत्वों का ग्रहण है । अतः प्रधान भर.तिषू 
इके प्रतिवाद मे कहते हे--पचीस त्वो को गणना करने पर भौ % 4 
श्र तिमूखक नहीं । क्योकि ये सांस्योक्त २५ तत्व नानामाववाले अरथाद्‌8| २ 
अलग अर्थसूचक है, जोर इस मन्त्र भ २५ तत्वों से आकारा भौर आला 
तस्व अधिक ( २५२ = २७ तत्व ) बे ह जो सांश्यसम्मत नदीं ह । । ° 
धान गशब्द है, र्यात्‌ ध्‌ तिमूलक नहीं ॥ ११॥ | 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ | 


सताथः--्राणस्य प्राणम्‌" इति वाक्यरोपात्यच्चजनाः पत्रः 
वोघव्याः ॥ १२1 ।२ 

4 { # 

पदाथेः-वावयकञेपात्‌ = गग्रिम वाक्य से । प्राणादयः = पञ्चजन प्र५। 

चक्षु मादि ह ॥ १२॥ | 
भापाथः--श्राण का भी प्राण है| इस वाक्यरेष से पद््जन .॥ 1} 


दी ह । आदि शव्द से चु, थोतर, मन आदि जानने चाहिये ॥ १२॥ |, 
ज्योतिपेकेपामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ | 


सत्राथः-काण्वशाखिनां श्राणस्य प्राणम्‌" इति वाक्येऽपत्यप्यन्न च. 
तेपां पञ्चसंख्या पूर्येत ॥ १३॥ 

पदार्थः--अन्ने असति = अन्न शब्द के अभाव मं । ज्योतिषा = ए 
से। एकेषाम्‌ = काण्व शावावारो को पूति कर लेनो चाहिये क १३५. ॥( 
.  भापाथः- माध्यन्दिन शाखावाले श्राणस्य प्राणम्‌, स्व 
इस शरुतिवाक्य में कहे हृए प्राण, चशु, धोत्र, मन तया अन्न को र 
त ह दिन्तु काण्वशाखावारों 0 -मोि6 
। द न होने से पूर्वोक्त ६ 4 
वं पांच की पूति कर लेवें ॥ १३॥ 9 
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| 
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। 
। १७ भ्र १ पा० ४ सु० १४-१६ 
। 
॥ 


| कारणत्वाधिकरणम्‌ | १४-१५॥ 


५॥ कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥१४॥ 
| , सूब्रार्थः-न कारणत्वेन _ विरोषोऽस्ति । कतः ?. व्यपदिष्ोत्ते- 
यै! यथेकर्मिनू वेदान्ते यथाभरूत ईश्वर भ्राकाशादिपु कारणत्वेन व्यपदिश्यते 
द। तया्रुतस्येवापरवेदान्तेऽमयक्तरित्य्थेः ।॥। १४॥ 
8 पदार्थः - यथा = जपे । भ्राकाशादिपु = भ्राकाशादि तत्त्वों को उत्पत्ति मे । 
| कारणत्वेन = कारणण्प से। व्यपदिषटोक्ते वर्णन करके प्रतिपादन किया 
(६ जाता हे इसलिये । च = ही ॥ १४॥ 
॥ भापा्थः-- जैत एक वेदान्त में भ्राकाशादि तत्त्वो की उत्पत्ति में अहम को 
। \ जगत्‌ का कारण कहा टै वेते ही दूसरे वेदान्त मे भौ वर्णन किया है! एवं 
 सृषटिक्रम मे नानात्व के कारण शृतियों ने विरोघ है । किन्तु ब्रह्य के जगत्‌- 
कारणत्व म कोई विरोव नदीं है ॥ १४॥ 
1 समाङ्पात्‌ ॥ १५ ॥ 
| भुवाः -'प्रसदेवेदभग्र भ्रासोत्तत्सशासीत्‌" (छां ३।१९।१) इत्यत्रासच्छब्देन 
, सतत एव ग्रहणम । तत्सदासीदिति समाकर्षादतो नासतः कारणत्वशद्भुा ।॥१५॥ 
५। पदाथः समाकर्पात्‌ = लिचाव श्रयवा सम्बन्व होने से ॥ १५॥ 
। भपायः-- "पहिले ग्रप्त्‌ हौ था" इस ध्रूति से रसतु हौ जगत्‌ का कारण 
४॥या एसा सिद्ध होता है। श्रौर भ्रसत्‌ शबद प्रधानवाचकू है। भरतः प्रवान ही 
¦ जगत्‌ का उपादान कारण है, ब्रह्य नहीं । इसका समायान इशो धूति के 
 शरग्रिम वाक्य "वह्‌ सत्‌ था' सेहो जाताहै। यहा भ्रसत्‌ का सारांश खत्‌ है। 
भरतः सदग्रह्य टी जगत्‌ का कारण है॥ १५॥ 
ओ वालाश्यधिकरणम्‌ || १६१८ ॥ 


नह जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

, सत्रायंः-्यो वै वालाक एतेषां पुरूपाणां कर्ता यस्य वैतत्कममं स वेदितव्यः 
॥ 

५/ 

£ 





१ 
१ 


। (कौशा ४।१९) अत्र वेदितव्यः पुरुषाणां कर्ता परमात्मैव न जीवो न च मुख्य 

६ प्राणः । क्रियते कमं इति व्युत्पत्या कर्मशब्दस्य जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६॥ 

0 पदा्थेः- जगद्वाचित्वात्‌ = कमं शब्द जगद्वाचक हीने से ॥ १६॥ 

4 । भपार्यः-!हे बाले! जो इन पुरपों काकर्गाह श्रौरजिष्ठ कायद्‌ 
(के है वह जानने योग्य ह" इ शति में जानन योग्य युपो क कर्ता पर- 


॥ 
4 
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॥ 
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। 
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मात्माहीषदै, नकि जीवन मुख्यप्राण; क्योकि यहां कमं शब्द जगद्‌ । 

वाचक ह 1 भ्रतः चेतन ईश्वर ही जगत्कर्ता है न जीव रौर न मूख्यप्राण ॥ 

जीब्युख्यप्राणलिङ्गान्ेति चेत्तद्व्याख्यातमर्‌ ॥१७॥ 

ूवराथंः- "एष ्जञातमा इति वाक्यरेषे जीवलिङ्कात्‌ । भयास्मव्‌ पा 

इति मुख्यप्राणलिङ्खाच्चात्रेतौ जीवप्राणौ ग्राह्यौ न ब्रह्मेति चेततदव्यास ॥ 

१। १।३१ सूत्रे ॥ १७॥ | 
पदार्थः-चेत्‌ = यदि कठो । जीवमुख्यप्राणलिङ्खात्‌ = यहाँ वास 

जीव तथा मुख्य प्राण का लक्षण होने से जव तथा प्राण ही ग्राह्य ह ब्रह क 
तो इसका समाधान सूत्र १।१।३९१ मे कर दिया है 1 यहाँ पदाथ मेही | 

म्मा गया है भ्रतः मापाथं नहीं लिखा । १७॥ | 


अन्यार्थं तु जमिनिः प्ररनव्याख्यानाम्यामपि चैवमेके ॥१८ 
सत्रा्थः-भस्मिन्‌ प्रकरणे जीवपरामशंमन्याथं ब्रह्मवोधा्थमिति ५} 
म्यते । कस्मात्‌ ? पजातरावोर्वालाकेश्च प्ररनप्रतिवचनाभ्यामिति। , 
भरनः- बवेष एतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट ? क्व वा एतदभूदिति ? 0 
ता स्वपनं न कचन पश्यति  भ्रयारिमन्‌ प्राण एवैकवा भवतीति । + 
राभ्याम्‌ 1 एवं वाजसनेयिनोऽपि जीवातिरिक्ठ परमातमानमामनन्ति । ठ ^ र 
तदाभूत्‌ ? कत एतदागात्‌ ?1 उत्तरशख-य एषोऽन्तहंदय ए 
शेते । इति प्रशनोत्तराम्यामिति ॥ १८॥ (ज 
पदायंः-जेमिनिः तु =जेमिनि तो। अन्यारथम्‌ = न्य ( ब्रह्म ) व (२ 
अरनव्याल्यानाम्याम्‌ = प्रगनोत्तरो से। च = भ्मौर। एके = वाजसतेयी | 
वान 1 भ्रपि = भी । एवम्‌ = एसा ही मानते है ॥ १८॥ | 


मापाय॑--इस प्रकरण में जोव का ग्रहण ब्रह्य के लिये है यहं जि 
कथन दै । भ्रजातशत्र प्रौर वालाकि कै प्रश्नोत्तर से एेसा ही विदध =) 
वही प्रशन है-यह पुख्य कहां सोता था श्रौर कहँ से यह्‌ भ्राया ? उत्तः (ठ 
पर्ष कोई स्वप्न नहीं देखता उस सुपुतसि.प्रवस्था में सोता था । म 
वाजसनेयी शाखावार्लो के प्रश्नोत्तर से सिद्ध डोता है । वहाँ प्रश्न ६ {¢ 
वस्या मे यह जौव क्या हुमा श्रोर कहां गया ?। उत्तर--यह जीव ८ 
काशस्य ब्रह्म मे लीन हो जाता है 1 इन प्रश्नोचसो चे सिद्ध है किं 
भ जानने योग्य ज्ञेय तत्व ब्रह्म हौ ई जोव या प्राण नहीं ॥ १८॥ 
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वाक्यास्वयाधिकरणम्‌ | १६-२२ ॥ 


| 
॥ वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 

| सूत्राथः-'भ्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्य त्यत्र ब्रह्मेव ्र्टव्यादितयो- 
॥पदिष्टो न जीवः। कुतः १ वाकयस्योपक्रमादिपर्यालोचनया 
॥ १९॥ 

। पदाथंः--वानयान्वयात्‌ पूर्वापर वाक्यों के सम्बन्ध से भी १९॥ 
 भाषार्थेोः-्वरे भैतरेयो ! श्रात्मा का ही श्रवण, मनन त॒था साक्षात्कार 
₹॑करना चाहिये" इस श्रुति से धवण-मनन-दर्शन के योग्य उपदिष्ट ब्रहम ह है 
जोव नहीं ॥ १९॥ 


| रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाशमरथ्यः ॥ २० 1 
८॥। सूत्राथंः--एकविज्ञानेन सवं विज्ञानमिति प्रतिज्ञासिद्धिसुचकं यदात्मनो द्र्ट-- 
रभ्यादिकीरतनं तज्जीवास्मनोऽभेदांशमादायेत्याश्मरथ्यो मन्यते ॥। २० ॥ 


। । पदार्थः ्रतिजञासिद्धेः = प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिये । लिद्खम्‌ = सूचक है । 

¶-श्रारमरथ्या = एेसा भ्राचायं भरामरण्य मानते ह ।॥ २० ॥ 

त भापा्थः--'एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है!" इस प्रतिज्ञा कौ 

{सिद्धि के लिये जो भ्रात्मा का श्रवण-मननादि रूप लक्षण है, वह जीव-ब्रह्य की 

एकता को लेकर क्रिया है 1 र्यात्‌ एक उपादानकारण ब्रह्य य ज्ञान से सब 
जगत्‌ का ज्ञान हो जाता है। उस ब्रह्म-परासिरूप सिद्धि के लिये भ्राठ्मा का 

1 (मवण-मननूप साधन है । एेसा भ्राचायं भ्रार्मरथ्य मानते हं ॥ २० ॥ 

। । उक्करमिष्यत एवम्भावादित्यौडुलोभिः ॥ २ ॥ 


प! सूत्राथः--*एष सम्प्रसादः' एवं शरीरादुत्क्रमिप्यतो जीवन्मु तस्य ब्रहमाभिन्न 
(मााहसिरिुोमयचायो मन्यते ॥ २९१॥ 

८ पदाथंः--उतक्रमिप्यतः = शरीर से निकलते हए जीवन्मुक्त कं । एव 
॥ ¢ ब्रह्माभिन्न माव से स्थिति है। इति भ्रौडुलोमिः = एेखा भ्रौडुलोमि भ्राचाय 


है ॥ २१॥ 
{ भापाय॑ः-“इस शरीर से निकल कर जीबन्भूक्त पुरुप ब्रह्यङ्प से स्थित 
{* होता दै" इ शरुति-िद्वान्त को भोडुलोमि भ्राचायं मानते ह ॥ २१॥ 
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मि 
मयान 
(सो क 


। ६१ 
अण० १पा० ४ सूर २२-२४ | 
} 


श्मवस्थितेरिति काशङ्खरस्नः ॥ २२॥ | र 


सत्राथं-परमात्मनोरेव जोवभावेनावर्थितेस्तयोरत्यन्ताऽभेद इति| इ 
कृत्स्नो मन्यते । "ययानेन जीवेनेति श्रुतिः ॥ २२॥ से 
पदाथः-भ्रवस्यितेः= जीव-्ह्य को भ्रभेदभाव से स्थिति दै । इति =| मि 
कादकृत्स्ः = काशङ्ृत्स्न मानते है ॥ २२॥ च 
भाषाथंः- ईश्वर को जोव रूप से स्थिति है प्रतः दोनों का भ्रभेः ¢ 
छृत्स्त मानते है । इसत सिद्ध हुधा क्रि जोव तया मुय प्राण का वर्णन #, 
जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध करने के लिये दै ॥ २२॥ । ९ 


्रबरद्यधिकरणम्‌ ॥ २३-२७ ॥ | (६ 

प्रकृतित प्रतिज्ञाच््टान्ताजुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ ( 

तार्थः -प्रकृतिरपादानं चकारान्निमित्तं च कारणं ब्रहैव! {उ 
अतिज्ञादृटन्तान्ुपरोवात्‌ । प्रतिक्ञा-“ेनायुतं शरुतं भवत्यमतं मष | 

विज्ञातमिति'। इ्ान्तश्च--'यया सौम्येन मृतिपण्डेन सवं मृन्मयं य 
स्यादिति, ॥ २३॥ „व 
पदायंः प्रकृतिः = उपादानकारण । च = निभित्तक्ञारण ब्रह्म £ 
भ्रतिज्ञाृष्ठन्तातुपरोवात्‌ = प्रतिज्ञा श्रौर दृष्टान्त के सामञ्ञस्य से ॥ २२॥. 


भाषार्यः-- ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान प्रौर निमित्तकारण है 4२ 
भरर दृष्टान्त का सामञ्ञ्य होने से । प्रतिज्ञा- जिसके जानते से न ग 1 श 
सुना हुभ्रा हो जाता है, भ्रसम्परत सम्मत श्रीर्‌ श्रज्ञात वस्तु जानी 4, १ 
दृष्टान्त -जेसे मिद केन्नान से मिदर से वनो $ घटादि सव वस्तु १1 
हो जाता दै किये सवर वस्तु महो ही ह । इशो प्रकार उपादान ५ ब 
के जान से ब्रह्म से उत्पन्न धारा विश्व ब्रह्मज्य हो ज्ञात दो्तः है ॥ ९ 


| रमिध्योपदेशाच ॥ २४ ॥ = (° 
निदान व्रह्म 1 तत्राह-ग्रभिष्या य +म्‌ 
सोऽकामयत इ सृष्टिषद्कल्पापदेथाद्‌ च्यगा निभित्त करणम्‌ । । 


भरजायेय' इति वहुवचनसङ्ख्पोपदेशाद्‌ श गल ` 
द द्ग उपाद्‌(नकर ‡ 
-सम्मतमित्य्थः ॥ २४ | ४ 


य 
पदाथः -भ्रभिष्या = ब्रह्म के सष्टिके उपदेशात्‌ = ॐ 
से। च=भी 1 २४॥ 1 | 
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| भाषाथंः--त्रह्य जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण कसे है ? इस पर 
। कहते है-'उसने इच्छा की" इस शति के भ्रनुसार सङ्क्प हारा सृष्टि की रचना 
। करने से बरह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है । भ्रौर भं सुष्टिल्प से प्रकट होड" 
`! इस शरत्युक्त सङ्कु से ब्रह्म उपादान कारण है । जेसे कुम्हार घट को बनाने 
| से घट का निमित्त कारण है। तथा भिद्री स्वयं घट्ूप वन जाती है, श्रत 
६ मिहु घट का उपादान कारण है ॥ किन्तु ब्रह्य सङ्कल्प हारा निमित्त कारण 
। । है भौर स्वयं सुष्टिरूप बनता है रतः उपादान कारण है ॥ २४॥ 
॥ साक्ताच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 
| सूव्राथः--२५, २६५ २७ इति सूत्रत्रयेण अहाण उपादानत्वं प्रतिपाद्यते । 
(सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुरपद्यन्ते भ्राकाशं प्रत्यस्तं यान्ति 
(छां १1 ६ 1 १ ) साक्षाच्छुत्या ब्रह्मण एव जगदुत्पत्तिप्रलयौ चाम्नायेते । भरतो 
 अहयोव जगदुपादानकारणम्‌ | २५॥ 
\ पदाथः साक्षात्‌ = प्रस्यक्ष । च = भी 1 उभयाम्नानात्‌ = बह्म से जगत्‌ कं 
८ उत्पत्ति श्रौर प्रलय का श्रुति प्रतिपादन कर रही है ॥ २५॥ शर 
6 मापार्थः--थ सव भूत ब्रह्म से उत्पन्न भ्रौर ब्रह्म में ही लीन होति है" 
.यह रुक्षात्‌ श्रुति ब्रह्य से हौ जगत्‌ की उत्पत्ति भौर प्रलय का प्रतिपादन 
.॥ करती है । भ्रतः ब्रह्य ही जगत्‌ का उपादान कारण १ ॥ २५॥ 
| , . ्रा्महृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 
५. । सुताय बह्यवोपादानकारणमु । कुतः ? भ्रात्मानं स्वयमकुरुत" ( तं° 
।९। ७ ) इत्यात्मकृतेः--भ्ात्मसम्बन्विनी कृतिरात्मकृतिस्तद्रेतोः । नतु कृतश्च 
# बमः कृतिविषयत्वम्‌ ? परिणामात्‌ । स्वशक्त्या स्वात्मानं जगदाकारं कृत्वा 
न परिणम्यत्ययंः । परिणतं भवति श्रतो तदृपादानत्वं सिद्धम्‌ ॥ २६॥ 
,  पदाथा--भ्रारमकृतेः--स्वयं श्रपने कर्म॑से । परिणामात्‌ = 
6 बदलने से ॥ २६॥ 1 
३। | _ भापार्थः-ब्ह्य ने स्वयं भ्रपने को जगत्‌ ङ्प म रघा ? कैसे रचा ? 
(परिणाम से । स्वशक्ति से जगत्‌ ख्य में परिणत किया 1 यहां शति मे ्रात्मान' 
पद कमं हे । 'स्वयमगुख्त पद कर्ता है 1 भरतः कर्ता होने से निमित्त कारण श्रौर 
र क्मपद से उपादान कारण ब्रह्म हौ है ॥ २६॥ 


् { योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 


| 


क 1 य 
~ = ज 


सत्रार्थः-यद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति घौराः(मु° १। 
॥ धर्‌ त्या गोयते ॥ २७॥ ° ^ । १।९) इति ब्रह्मणो 
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पदार्थ -हि = बयो कि । योनिः = उपादानकारण । च = भो । गीयते 


-जाता है 1 २७॥ | 
भाषार्थः--"सव भ्रूतो के उपादानकारण ब्रह्म को ज्ञानी देखते ई ९ 


ते भी ब्रह्य को उपादान कारण कहा है ।॥ २७॥ 
एतेन से व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 


सूवरायं-इति प्रधानकारणवादो निराकृतः । एतेन सवं व 
-निराकरृतत्वेन व्याख्याताः! "व्याख्याताः" इति द्विरक्तिरष्यायमाप्त्य  , | 


पदाथः एतेन = इस प्रधानकारणवाद के निराकरण से । श 
-परमाणएबाद भ्रादिकों का 1 व्याख्याताः = खण्डन हो गया 1 
की द्विरुक्ति भ्रष्यायसमाप्ति के लिये है ।॥ २८॥ | ६ 
भाषाथः--इस प्रधानकारणवाद के खरडन से परमारणु रादि सब _। 
खण्डन हो गया। "व्याख्याता शब्द को पुनरावृत्ति | 
“सूचक ६ ॥ २८॥ (र 
इति वेदान्तदने प्रयमाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शासतरी- (र 
विरचितसरलसंक्षितसंस्ृतटिन्दीदीकायां | 
चतुथः पादः॥ ४॥ |. 
के 
--- ते 
सि 
दं 





इति समन्वयाख्यः प्रथमोऽष्यायः ॥ १॥ 


३ 
1 
. 
| 
॥ 
| 
१ 
१ 
( 
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| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 


श्रथ वेदान्तदशने डितीयाभ्याये 


| 
| 
| प्रथमः पादः 
६ 
| 


६ स्मृत्यधिकरणम्‌ | १-२ ॥ 

८ रमृत्यनवाशदोपग्रसङ्ग इति वेनान्यस्पृत्यनवकाश- 

॥ दोपप्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 

| सूतरा्यः--नवु कमिल्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्खाद्‌ चहौव जगत्कारणमिति 
( यदुक्तं तदयुक्तमिति चेन्नन्यगोतादिस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्तययुक्तमेव ॥ १ ॥ 


। _पदायंः-चेत्‌ = यदि कहो कि । समृत्यनकाशदोप्रसङ्कः = सांख्य (कपिल) 
सयति 3 न देने से दोष भरसरङ्खं प्रात होगा । इति न =एेसा मत 
“ ।कही; कंयोकि। प्न्यस्मृस्यनवकशदोपप्रसङ्गात्‌ = इससे दूसरी गोता, 
स्मृतियो को मान्यता न देने का दोष प्रात होगा ॥ १॥ व 
€ भापार्थः-यदि ध ब्रह्य को जगत्‌ का कारण मानने ते प्रघान 
का जगत्‌ का कारण माननेवालो साङ्यस्मृति कौ निरयेकता का दोष 
तो यह दोष नहीं है, क्योकि सांख्य वेदातुकूल नहं है । इस को ५६ 
प प गोता, महु भादि स्मृतियं को मान्यता न देने का दोष प्रा्ठ 
द्‌ 


| इतरेषां चानुपलब्धेः | २ ॥ 
\ सूत्रायः-कथं वेदान्ते साख्यस्मृत्यनवकाशदोपप्रसद्धस्तत्ाह स्तः 
ध 1 (५ प्मानाणोति द अह्‌ 
व्यस्मृतौ परिकल्पितानि प्रान 

श प शामत्वेन तानि वेदे लोके ( शासते ) वा 


पदा्थे---इतरेषाम्‌ = प्रधान से इतर (भिनन) जो म 


हैँ उनकी । परनुपलब्पेः = उपलन्धि त होने से! च = प ¦ भरट्द्भार 
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| 
भण०२षपा० १ सू० ३-५ ॥ 
भापारथः- वेदान्त ने साखयसमृति को इसलिये मान्यता नहीं दौ ह 
स्मृति मे कल्पित प्रधान से इतर प्रधान के परिणाम जो महत्त्व, ए. 
तया पच्चतन्मात्रा प्रादि ह उनकी लोक ( शस्व ) तथा वेद में उपर्निसिः 


होती । इसलिये सांख्यस्मृति मान्य नहीं है ॥ २॥ 
योगप्रत्यक्ताधिकरशणम्‌ || ३ | म! 
डी 
एतेन योगः प्रस्युक्तः ।। ३ ॥ ह 
सूत्राथेः--एतेन सस्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्यातो 
पदार्थः-एतेन = सांख्यस्मृति के खण्डन से । योगः = योगस | 
भ्रत्युक्ता = खरिडत हो गयी ॥ ३॥ 
= भाषाथः-सास्यस्मृति के खण्डन से योगस्मृति का भी खण्डन ्\ 
क्योकि भ्रन्य विषयों मे योग का सांख्य से मतभेद होने पर भी जइ 
(भृति) को जगत्‌ का उपादानकारण मानने म दोनों सम्मत ह ॥ ३॥ , 
नविलक्षणत्वाधिकरणम्‌ || ४-११॥ २ 


न विलचणत्वादस्य तथात्वश्च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ | | 


सूत्रा्यः-चेतनव्रह्म न जगत उपादानकारणम्‌ । कुतः ? अरस्य अपय 
हिना । तथापवन्च वेलक्षण्यं शब्दादपि श्रुयते । विज्ञानश्ावि{उ 
पदारथः--भ्रस्य = इस जड जगत्‌ के । विलक्षणत्वात्‌ = चेतन ब्रह ५ 
ह व होने से। च = प्रौर । तथात्वं = वह वि दन । शब्दाद्‌, 
स 8 चेतन ्रह्म जगत्‌ कारण नही है ॥ ४॥ ॥ ५ 

~ 1१. -इस जड जगत्‌ का उपादानकारण चेतन ब्रह्म नहीं ह 
वरयोकि चेतन से चेतन हौ उतप्च होता है । दि्तु ९ तन हु भ 
क्षण शि जड ६ भ्रोर यह विलक्षणता शरूतिसे भी सिद्ध है। ष म 
मह्य विज्ञान (चेतन) श्ीर प्रविजञान (जड) हमा ॥ (त० २।६)॥ ५. 
अमिमानिग्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ ¶ ॥ 4 


सवरार्थः- ननु बह्मवनगदपि चेतनं ति, 
हतशद्धा तु शब्दोऽपनयति । ० | 


प्रणम्‌ 1 कुतः ? विरोपानुगतिभ्यां घर्‌.तिपुराणादिभ्य इति ॥५॥ 
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र पदा्थः--्रभिमानिव्यपदेशः = मृत्तिका भ्रादि तत्त्वों के भ्रभिमानी देवता 


का वर्णन । विशेषानुगतिम्यामु = विशेष (शरृति), भ्रतुगति \स्मृति-पुराणादि) से 
सिद्ध है । तु = तु शब्द वेदान्तकृत शङ्का के निवारणाथं है ॥ ५॥ 
। भापा्थः--मिटरौ बोली, जल बोला" (श० च्।° ६।१।३।२४) इस चरति 
मर जगत्‌ को भौ चेतन कहा है 1 भ्रतः चेतन ब्रह्म से चेतन जगत्‌ को उत्पत्ति 
डीक है। इस वेदान्त की शद्धा के निवारणायं तु शन्द है । एसी छा सि 7 उचित 
दीं । मिहो भ्रादि में बोलने का आरोपण मिद भ्रादि के भ्रभिमानी देवताभ्नो 
7 लकय करके किया गया है, जैसा कि श्ति-स्मृति भ्रादि से सिद्ध है ॥ ५॥ 
हि| 
| दश्यते तु ॥ ६॥ 
| सू्रा्थः-तुशब्दः पू्वेसुव्रदरयजृतश्काव्यावतंक । इश्यते लोके चेतन- 
इ ्ख्पादिभ्योऽचेतननखादीनामूस्पत्तिः ॥ ६॥ | 
॥ ¦ पदा्थः-ठु = तु शब्द ४.५ व सूव्रृत वेदान्त-श्का के निवारणाथं ह । 
{श्यते = संसार मे देखा जाता है ॥ ६॥ 
¦ भापा्था--तु शब्द ४-५ वे सूत्र मेँ की गयी पूर्वपक्ष को शङ्काकी निवृत्ति 
व लिये है । संसार मे प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चेतन पुरुष से जड नख-केश 
दि को उत्पत्ति होती है तथा जड गोमय से चेतन विच्छ उत्पन्न होते है, भरतः 
{ड जगत्‌ का उपादानकारण चेतन रह है यह कथन समुचित हे ॥ ६॥ 





| असदिति चेन्न प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७ 

६7 सूत्रार्थः प्राुतपत्तरसत्कारयमिति चेन्न ्रतिपेषमात्रतवात्‌। प्रागुत्पत्तेः कां 
[गतः कारणात्मनास्तित्वमस्त्येव ॥ ७॥ 

१५ पदार्थः चेत्‌ = यदि कहो किं । भ्रसत्‌ = उत्पत्ति से धुवं जगत्‌ भ्रसत्‌ था 1 

तिन = तो यह्‌ वात नहीं है क्योकि । प्रतिपेवमाव्रत्वात्‌ = यह भ्रसत्‌ शब्द 
वः्षपेयमात्र है ॥ ७॥ 

४॥ ¦ भावाथंः- शुद्ध ब्रह्य को भ्रशुद्ध जगत का कारण मानने मे सत्का्वाद 

| । भसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति ) मे दोप ्रावेगा, क्योकि जगत्‌ अपनी उत्पत्ति 

 & पूवं भसत्‌ था एवं भसत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति माननी पड़गौ, जो वेदान्त-मतः 

98  विर्द्र होगा, नोक वेदान्त रसतु ( माव ) से सत्‌ ( माव ) की उत्पत्ति 


१ 


। 
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भ्रण २ फण १ सुऽ ८-१० †* 
नहीं मातता एसी शङ्का उचित नदीं क्योकि जगत्‌ भ्रपनी उत्पत्ति (५४ 
नहीं था, किन्तु भ्रपने कारण ब्रह्मरूप से स्थित था । प्रतः ब्रह्य नो 
का उपादान कारण मानने मे कोई दोप नदीं 1 जगत्‌ जैसे भ्व सतु ६ 


उत्पत्ति से पूरं श्रपने कारण ब्रह्मरूप से सत्‌ था ॥ ७ ॥ तः 


श्रीतो तद्रसप्रसङ्गादसमञ्चसम्‌ ॥ ८ ॥ का 

` सूत्रा्थः--ननु शुद्धचादिगुणकं ब्रहम गत उपादानमिस्यसमडपम्‌। इ 
ग्रपोतौ प्रलये जाज्याशुद्धचादिगुणकं जगद्‌ ब्रह्मणि लोयमानं सवक 
दिधर्मश्र हा दूषयेत्‌ ॥ ८ ॥ । 1 
पदार्थः श्रपोतौ = प्रलये । तद्रत्‌ = कायंजगतरु की तरह । र 
सम्बन्ध से । भ्रसमञजसम्‌ = भ्नयुक्त टै ॥ ८॥ म 
भापाथंः- पूर्वेपक्षी-सत्‌, चित्‌ भ्राद शुद्ध गुणों से युक्त ब्रह्म कोड, 
उपादान कारण मानना उपयुक्तं नहीं वर्यो प्रलयकाल में वह्यं र 
जगत्‌ श्रपने उत्पत्ति-नाथादि म्रशुद्ध गुणो से ब्रह्म को दूपित कर देगा ^ 
नतु दृटा भावात्‌ ॥ 8 । ॥ 
सूतरार्यः-त्विति पक्षं व्यावत्तयति ' नासमञजसं ब्रह्मणो जगदुपादरधूर 
स्वम्‌ । कृतः ? कटककुणडलादिवद्‌ दृ्टान्तमावात्‌ ॥ € ॥ स 
पदायः- तु = तु पूवंपक का निराकरण करता है । न = भु । 
दृष्टान्तभावात्‌ = दृष्टान्त के उपलब्धं होने से ॥ ९ ॥ र 
मापायः- सिद्धान्ती -म्ह्य को जगत्‌ का उपादान कारण भाः ^ 
नह दै1 जेस सोने का कडा श्रपने कारण सोनि मे मिलकर सोते 
नहीं करता, इस दृ्टत्त को तरहु जगत्‌ भी ब्रह्य को दूषित नदीं कर्ती ॥ 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ श 
सत्रारयः-स्वपच्चे सांव्यपक्ेऽपि ते दोपाः समाना अतो नायुक्तमु ॥ । 
पदार्थः स्वपक्षदोषात्‌ = वे दोप सांख्यपक्च मे , च = भी ह ॥ “ ॥ 
भापाथा--सस्य ने जो दोप वेदान्त पक्ष में वताये ई, बे व { 

के समान सास्य-पल मे मो ह । जैषे- प्रलयकाल म साकार जगरव 
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६७ भरण २ पा° १ सु ११-१२ 


फारण निराकार प्रवान में भिलत्ता है तव भ्रपने उत्पत्ति-नाशादि धर्मोसे 
र भभ्यक्त (प्रवान) को दूपित नदीं करता, एवे ही प्रलय में ब्रह्य में लोन जगत्‌ 
भो ब्य को दूपित नहीं करता ॥ १०॥ 
१ । 


तकाप्रतिषएठान।दप्यन्यथालुमेयमिति वेदेवमप्य विमोचप्रसङ्गः ॥ ११ ॥ 


। _ सत्राथः-तर्काभितिष्ठितत्वादपि न तेन समन्वयविरोवाशद्का युक्ता । 
केपिलकृणादादोनां परस्परविरोवदशेनात्‌ । सवंत प्रतिष्ठायां लोकन्यव- 
। हा रोच्ेद इत्यनुमेणमिति चेत्तत्राप्यविमोक्षप्रसङ्ख एव सम्यग्ज्ञानस्य 
पयस्तुतन्त्रत्वात्‌ ॥ ११॥ 
। पदा्थः-चेत्‌ = यदि! इति = पा कहो कि । तकप्रितिष्ठानातु = तर्का के 
्रस्यिर होने से । भ्रपि-= मी । भरन्यया = दूसरे प्रकार से । ब्रतुमेयम्‌ = सम- 
श्रयविरोवका घनुमान करना चाहिये । एवमपि = इस प्रकार भी । भविमोक्ष- 
| इभसङ्गः = तकं से मोशन नहीं होता एेसा प्रसङ्कं प्रात होगा ॥ ११॥ 
तौ! भाप्थः--यदि कहो कि तकं अस्थिरहै तो क्रिस दूसरी युक्तिया प्रति- 
छत तकं से वेदान्त के समन्वय के विरोध का हम भ्रनुमान करं! एसा यदि 
बस्यवादी कटे तो मो प्रकृत विपथ तकं के भ्रप्रति्ठत्वरूप दोप से मुक्त नही हो 
वकता, व्योकरि तकं प्रस्थिररै। एककेतकको दूसरोकातकं खर्डनकर 
रिता दै यहां तक कि कपिल-कणाद श्नादिके तकं भी परस्पर विरुद्धहं। 
धसे भ्रप्रतिषठित् तर्को से मोक्ष प्रसम्भव है । ब्रह्यज्ञान से मोक्ष निश्चित है। श्रतः 
सद्ध हृभ्रा कि जगतु का निमित्त-उपादान कारण ब्रह्म है ॥ ११॥ 


। चिष्ापरिग्रहापिशरणम्‌ | १२॥ 


(4 एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 
| मत्राथः-एतेन प्रधानकारणवादनिराकरणेनाख्वादिभ्रवानका रणवादा 
प्रपि निराकृता! ॥ १२॥ 
| पदा्थंः--एतेन = इ प्रचानकारणवाद के खण्डन से। शिष्टापरिग्रहाः = 
शष्ठ दारा मान्य भ्रणवादिप्रधानकारणवाद । भ्रपिन्=भो । व्याख्याता 
(न हो गये ॥ १२॥ 
भाषा्थः- दख प्रवानकारणषाद के खण्डन से मन्तु, श््यास भादि शिष्ट 
{सपो चे श्रमान्य धरवादिप्रधानकारणबाद भो खणिडत हो गये ॥ १२॥ 
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भोक्वापत्यधिकरणम्‌ | १३ ॥ 


त + ~ 


भोक्तरापत्तरविमागश्वेतस्याह्लोकवत्‌ ॥ १३॥ त 


सूत्रार्थः ब्रह्मणो जगदुपादानत्वे भोवतुभोग्यप्रपच्चस्य सर्व॑ हात 
भोग्यस्य भोक्तातमकत्वापत्तभेवितर्वा भोग्यात्मकत्वापत्तः प्रपयक्षः छि। 
स्परविभागो न स्यादिति । समाघत्त-स्यात्लोकवत्‌ ॥ १३॥ 


पदार्थः- चेत्‌ = यदि कहो । भौवत्रापत्त = ब्रह्य मे भोक्तापन ई | 
घे । भ्रविमागः = जीव-दश्वर तथा जड-चेतन का परस्पर विभाग (2 
होगा । इति न = एषा न कहो । लोकवत्‌ = संसार मे घट-मृत्िकः। 
स्यात = हो सकता है ॥ १३॥ ॥ 


ह पा -बरह्म को जगत्‌ का उपादान कारणं मानने म समर 
ध यड्प जगत्‌ क ब्रह्म के साय एकता हो जाने से भोग्य मोमा 
६ या को प्रात हो जायगा तथा जीव-ईश्वर भ्रौर जड 
द "वदन होगा इस शद्धाका सिद्धान्ती समाधान करता ॥ 
सारम मिद्री से बने घटादि पदार्थो मे श्रौर मिष्ट मँ अभेद होने ^ 


भेद देखा जाता है, वैसे गी ४ 
जा सकता है ॥ १३॥ ह ब्रह्म भ्रोर जगत्‌ में भ्रभेद होने पर भी 


् 


। 
] 
भारम्भणाधिकरणम्‌ || १४-२० ॥ 

| 


र पदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः ॥ १४॥ 
] = बरह्मणः भपञ्चस्यानन्यत्वमरित । कुतः ? व्यथकेम ५अ 
पन विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं वकारो व तकत | 

१० ४।४। १९) इत्यादि-्ारम्भणशब्दा दिभ्यः ॥। १४॥ बे 


पदाथंः- तत = < | ¢ 
हैः जेसा आ स रह्म से । श्रनन्यत्वं = जगत्‌ कं ५; 


भ्रारम्भण | द < 
सिद्र है ॥ १४॥ शब्दादिभ्यः = भ्ारम्भणादि 
मापार्थः-मिदरी भ्रीर मि 


दते ठ यी सेबने पाघों में भेद मानने से करय 
एवत, कैसे सिद्ध (4 गी? इस घद्धा का समाधान यो ४ कि द ॥ 
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---ली- 


भ है, वास्तविक नदीं । जेषे मिद के वने सव पाथ्रोमें मिद ही सत्य है, नाम- 
रूपवाले घटादि पात्र विकारमात्र ( कल्पित ) हँ इौ प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न 
जगत्‌ ब्ह्मल्प ही है। जेसा किं "यह खव ब्रह्म है, "यह सव भात्मा है" 
पह नानात्व नहीं है" इत्यादि भ्रारम्भग शब्दों से सिद्ध हे ॥ १४॥ 


| 
वि भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥ 


। सूत्रार्थः विकारः कारणादनन्यः; कारणसत्वे कायंस्योपलब्धेः ॥ १५॥ 
५ पदार्ः--भावे= कारण होनि पर । उपलब्वे =( काये कौ ) उपलब्धि होने 
प्से। च=मो॥ १५॥ 

त | भापाथेः-कार्यल्प विकार कारणस भ्रभिन्नहै, क्योकि कारणमेंहो 
पिर की उपलब्वि होती है ॥ १५॥ 

१ 
4 सस्वाचापरस्य ॥ १६ ॥ 
३ सूव्रा्थः -श्रवरस्य कायंश्योत्पत्तः प्राक्‌ कारणादनन्यत्वश्रवगात्‌ ॥ १६॥ 
॥ पदाथः भ्रवरस्य = कायं को । सत्वात्‌ = ( का्ंरूप से ) स्विति होने से । 
ईच = मी ॥ १६॥ 

। भापा्थः-कायंरूप जगत्‌ उत्पत्ति से पूर्वं ब्रह्मज्मया। पतः कावे-कारण 

भर भेद नहीं है यह श्रूतिसम्मत है ॥ १६॥ 





अपद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 


। सू्रायंः रसदा इदमग्र ाघोत्‌" ( तं° २।७। १) इत्यस्माद्‌ व्यपदेशात्‌ 

न्रागुसत्तेः कयंस्यामाव इति चेन्न । तस्षद।सोत्‌" इति वाश्प्रगेपाद्‌ वर्मान्त- 
॥ हणेवायं ग्यपदेशः ॥ १७॥ 
ह ् पदा्थः--प्रसद्व्यपदेशात्‌ = ( धृति में ) प्रषत्‌ के कयन से! न = (सृष्ट 
॥ ॐ पहले ) उसका श्रस्तित्व नहीं था । इति चेतु =यदि एषा कदो तो । न = 
शिवा नही दै । धर्मान्तरेण = घ्न्य वं से उध्रके भ्रस्तित्व का श्रुति मे कथन 
^ ६ 1 वाक्यशेषात्‌ = एसा तै° श्रुति २।७में वाक्यगेय से सिद्ध है ॥ १७॥ 


| 
| 


मापा्ंः--यदि कहो किं सृष्टे पूवं “यह जगतु रषत्‌ या इस धूति ये 
च जगत्‌ का प्ररितत्व नहीं माना जा सकता । तो यह्‌ कथन युक्त 
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नही, बयोकि शति में प्रसत शब्द नामूपाटमक जगत्‌ के सूम प्र 
वर्मक हृष्टि से कठा गया है, न कि जगत्‌ के {भ्रत्यन्त श्रभाव श्न 
जेसा कि "वह जगत्‌ सृष्टि के पूर्वे सतु था इस वावयरोष से षिद्रै। 
काय कारण से भ्रभिन्न है ॥ १७॥ | 


34 ~+ 9 व 1 


युक्तः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 
सुत्रार्थः युक्तेः “एकमेवाद्रयम्‌' ( छां० ६। त॒ श्वादः 
्रागुतपत्तः कार्यभाव एव ॥ १८॥ $ १ 


पदाथं-- युक्ते = यूक्तिसे : व्दान्तरात्‌ = भ्रष्य 
1 युक्तः = युक्ति से। चम तथा। श्ब्दान्तरात्‌ ॥ 
मापा्यः- घट से पूर्वं मृत्तिका का भ्रभाव भ्रौर सटि से पूर्वं र 
भ्रमाव मानने पर घट भ्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हौ ? इख यर 
रह्म एक श्वेत है इस भ्र शति से सिद्ध है कि सृष्टिक पव 


उत्‌ था, भ्रसत्‌ नहीं ॥ १८॥ र 
श 


त्कः ¡| 


कि 


पटवच्च ॥ १६ ॥ । 


$ 
व 5 सारितपरिवेष्टितपटदस्च ब यंकारणयोरभेद एव ॥ ६। 
- च तथा। = फौलःये 
वत्‌ ॥ १९॥ पटवत्‌ = फलय हृए भौर लपेट | 
इसी धा जसे पलाये इए रौर लपेट हृए षट में कोई भद 
र काय्प जगत्‌ कारणल्प ब्रह्म से भ्रभिन्न है ॥ १९॥ 


9 
॥ 
१ 





यथाच प्राणादि ॥२०॥ 


ताय ्रागादिवदपि जगदूघहणोऽभेद एव ॥ २०॥ | 


व तवा 1 यथा = जैसे) प्राणादि = प्राण श्रादि॥ २ 

“~ -जस समाधिकाल्में प्राण भरस्पष्ट भौर उत्थानकाद ॥ 
६ 
नहीं है ॥ २०॥ ` द्र हा कि जगत्‌ श्रपुने कारण शह | 


~~“ 
क करी क ध 


# 
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भर०२पा० १ सूु° २१.२२ 
बः हुतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ! २०-२३ ॥ 
| हः, 
रै इतरन्यपदेशाद्धिताकरणादिदोपग्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 


। सूत्राथः-इतरस्य जीवस्य तत्वमस्यादिना ब्रह्मत्वव्यपदेशात्‌ । यद्वा इत- 
रस्य ब्रह्मणः “्रनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामख्पे व्याकरवाणि" ( छां" ६। 


३।२ ) इत्यादिना शारीरत्वव्यपदेशाद्‌ ब्रह्मणः सृषटित्वे जीवस्येव सुषटत्वं 
वस्यात्तथा च हिताकरणादिदोपप्रसक्तिः ॥ २१॥ 


पदार्थः--इतरणग्यपदेशात्‌ = अनन्य का ( जीव का ) कथन होने से । हिता- 
प्व करणादिदोपप्रसक्तिः = प्रपना भ्रहित करने भ्रादिके दोप का ्रसद्खं प्रात 
होगा ॥ २१॥ 


[ङ भाषार्थः-तू ब्रह्य है" ( छची० ६।८1७) इस से जीव को ब्रह्मस्वरूप 
"कहा है । भ्रथवा "परमात्मा ने जोवल्प से शारीर में प्रवेश करके नाम-रूपात्मक 
॥ पष्ट रची" इत्यादि शरृतियों से जीव-्ह्म की एकता सिद्ध है । एवं ब्रह्म को 
सृषटि-रचना से जोव की सुषि हई । इस प्रकार जीवल्प से भ्राविव्यावियुक्त 
सु्ट-को रचकर भ्रपना ही प्रहित करने आदि का दोष प्रात होगा । पना 
भ्रहितकर कर्म कोई कर नहीं सकता 1 शतः ब्रह्य जगत्‌ का उपादान कारण 


1 १९ नहीं है- यह्‌ शद्धा पूर्वंपक्षी ने की॥ २१॥ 
६ । 


; 
^ 





अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२॥ 
सूत्रार्थः-शारीरादधिकं भिन्नं सवजञं सर्वशक्तिमद्‌ रहय जगदुपादानकारण- 


मतो न हिताकरणदोपभ्रसक्तिः। कुतः ? भ्राता वारे द्रष्टव्यः 
( बुं° २।४। ५) इत्यादिना जोवब्रह्मगो भेदनिदं शात्‌ ॥ २२॥ 


। पदाथंः-तु= तु शब्द पूर्वपक्षनिवारणाथं है । भ्रचिकमू = ष्ठ, मिन्न । 


भेदनिर्देशात्‌ = जीव-ब्रह्य में भेद का कथन होने से ॥ २२॥ 
०॥ | मापार्थः-जोव से हा म्रधिक र्यात्‌ रेष्ठ दै । तया सवंज्ञ, सर्वशक्ति- 
ह { मानु श्रादि उत्कृषटगुणयुक्त होने से उसमे हिताकरणादि दोप नदीं घट सकते । 
्‌ र्य है, धोतग्य है" इत्यादि शरुतियो के अचुखा९ बद्ध जीव तथा ब्रह्म 
र भेद है, मुक्त जीव में नदीं | २२॥ 
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| 
न | 
अरमादिवच्च तदुपपत्तिः ॥ २३॥ (र 
सत्राय! नतु एकख्पब्रहमणो जगत्कारणत्वे कायंवैविष्यं न स 
दोषं इृष्न्तेन परिहरति । यथेकपृथ्वीजन्यानामश्मनां वखवैमी 
वेचिभ्यमेवं बरह्मकार्याणामपि वैवित्यदोपातुपपत्तिः ॥ २३॥ | 
पदार्थः च =श्रौर । भ्रश्मादिवत्‌ = पत्थर प्रादि की तर । तदं 
दोप नही है ॥ २३॥ ' | 
स ब्रह्य से भ्रनेक नाम-रूपवाला वि 
ह स्न दभ्रा ? समाघान--जेसे एकरूप पृथिवी से उत्पन्न पत्यरो 
वेहू श्रादि भेद से विचिघ्रता है । भतः ब्रह्य के कायं जगत्‌ को विर, 
वादौ द्वारा कथित दोव को स्थान नहीं है ॥ २३॥ ] 
उपसंहारदर्शनाधिकरणाम्‌ ।॥ २४-२५ ॥ 
हारदशंनादेति ॐ ॐ ] 
उपप्हारदशनाजनेति चेत्र चीरघद्धि ॥ २४॥ 


इवरा्य--कतः कुलालस्य द + रहो | 
इपादानत्वमिति बै्ास्त्येव 4. १४ ६ 
दाथ--उपसंहारदशेनात्‌ = ( साघनसामगर के) संग्रहको देशं 
यहा जयत्‌ का कारण) नहं । इति चेत्‌ = यदि वं रदा होत । 
द्णङ्का उचित नहीं है । हि =क्योकि । क्षोरवत ~ दव की तरह ॥ १७ 
ल $म्दार को घट भ्रादि वनाने के लिये दण्ड-चक्रा | 
सामग्रो की भ्रावरयकता रहती है, वैसे ही जगत्‌ के निर्माण के लिये ‰8,। 
उपादान तथा निमित्तकारणं । किन्तु ब्रह्म ्रसहाय है, शतः बह र 
नदी, क्योकि जैसे दूष नहीं हो सकता, वादी काः एषा कय | 


हयी ब्रह्य भी जगत्‌ 





लु ५ साघनकेदहीकारूप धारण कर | 
भासमान हो जाता ह 1 २४॥ ३ 

। 

- 


देवादिवदपि लोके ॥ २५ ॥ | 


सूव्रायः- यथा लोके सावनविहीना देवा यंसम्पत्ना | 
ता सष्ठकतत्वे साघनापेशषा नास्ति । 1 ६ | ^ 


पदा्थः-लोकरे = | सतै 
भपि= भी ॥ २५॥ शार भं। देवादिवत्‌ =देवता शादि % 
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भाषार्था- जसे संसार मेँ देवता, यक्ष, गन्धव श्रादि वाह्य साधन के विना 
संकल्पमात्र से पदाथं उत्पन्न करते हँ, उसी प्रकार परमात्माको भी सुष्टि- 
सरचना के लिये साधन की श्रपेक्षा नहीं है ॥ २५॥ 


कू, कृर्स्नग्रस क्तिनिरबयवत्वशुब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 


चि । सूत्राथंः-क्षीरादिवदुग्रह्मणो जगत्कारणत्वं न संघटते । यतः कृत्स्नस्य 
ते {अह्मणः कार्याक्रारेण परिणामप्रसक्तिः। निरवयवत्वशब्दकोपो वा भ्र्थाः 
्किदेकांशपरिणामे "निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌" { श्वे° ६। १९ ) इत्यादिनिरव- 
 यवत्वप्रतिपादकराब्दकोपो वा स्यादिति पूर्वपक्षः ॥ २६॥ 

॥ 


। पदार्थः-छृत्स्नप्रसक्तिः = पूर्ण्रह्म का कावंरूप में परिणत होने का दोप । 
त्रा = ग्रथवा । निरवयव त्वशब्दकोपः = निरवयव-्रतिपादक शरुतियों से विरोघ 
होगा ॥ २६॥ 
हणे, भापायेः- जसे दव विना साधन के दधि्प मे परिणत हो जाप्ा ह वैसे 
ब्रह्य सी विना साधन-सामग्री के जगत्‌ रूप मे परिणत हो जाता है-एेसा मानने 
मं पूर्णगह्य के परिणामी होने का प्रसङ्गं प्रात होगा। यदि पूणंब्रह्म को 
तो। नदीं चिन्तु ह्य के एक भ्रंश को जगत्‌ रूप में परिणत हृभ्रा मानेंगे तो रह्म 
निष्कल, निष्क्रिय तथा शान्त है इत्यादि शूति्यां जो ब्रह्म को निरवयव सिद्ध ( 


"| 

(७३ भ्र० २ पा० १ सू० २६२७ 
॥ 

। 

| 


एत्स्नप्रसक्स्ययिकरणम्‌ ।। २६-२६ ॥ 


भदा 
। ` रतो है उनसे विरोध ठोगा । एवं दोनों प्रकार से च्य जगत्‌ का उपादान या 


िभिद कारण सिद्ध नहीं हो सकता । यह पूर्वपक्ष है ॥ २६॥ 


पि ुतेस्त॒ शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


थ ३ 

ता ॥ सूव्राथंः- त्विति पूर्वपक्षव्यावतंकः । न तावत्छृतस्नप्रसक्िः । कृतः ? 
{एतावानस्य महिमा" ( यजु० ३१। २३ ) इति शतेः। नहु कयं शतिः कार्याति- 
रेकेण ब्रह्मणः सत्त्वं वोषयेत्‌ ? श्रत श्राह भूतेः शब्दमूलकल्वाद्‌ ब्रह्मणः 
शब्दक्प्रमाणत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

१1 पदाः तु = तु पूरव॑पक्लनिरासा्ं है । भूतेः = (त्रिपादस्यामृतं दिवि" (यजु 
(ह) ३१।३ ) इस श्रुति से ब्रहम के निविकारत्व म । शब्दुभ्ूलत्वात्‌ = वेद ही प्रमाण 

# ष्होने से ॥ २७॥ । ^... | 


४ 
# 
# ~) 
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भापा्थः-तुशब्द पूर्वपक्ष के निराकरण के सिये है! परिणामीह। 
दोप हमारे पक्ष मं नहीं । क्योकि "व्रह्म कौ इतनी महिमा है नि छत 
भ्रंश मे जगत्‌ स्यत हे. भ्रौर तीन पाद भ्रमृतस्वरूप स्वात्मभ्रकाश १॥ 
है इस शति से प्रमाणित है कि रह्म मे जगत्‌ की स्थिति होते हए हे 
निविकार हं । जगत्‌ के जन्म-स्थिति-लय ब्रहम से होते है" यह षै 
महिमा हे ॥ २७॥ 


। 

ज्ञ @ क क [न | 

ात्मन चवे ्ाचत्राव्रं हह ॥ २८ ॥  , 
सूत्राथः-यथा स्वप्ने ह्यात्मनि विचित्रा सु्टिदेश्यते तथा , 

1 २८ 1 
॥ 

पदाथः--च = श्नौर। भ्रात्मनि = भ्रारमा में । हि = निश्चय क्न 
विनया = नेक प्रकार की सृष्टि स्वप्न भ देखी जाती हं । एवं ५९ 


रकार ब्रह्म मे भी विविष सृष्ट देबी जाती हं । यहाँ पदार्थ मे ही गा, 
गया हे ॥ २८॥ ६ 


स््रपत्तदोपाच्च ॥ २६ ॥ | 
सुतरायः-ते छत्स्नप्रसक्त्यादिदोपाः सांख्यपक्तेऽपि समाना 4 
नोपक्तेषव्याः ॥ २९॥ 
१दा्थ!-स्वपक्तदोषात्‌ = (वेदान्त भ॑ लगाये दोष } सास 
च=नी। ( समानाः न्=समान है ) ॥ २९॥ ॥ 
ह, ध दोष जो सांख्य ने वेदान्त पर लगाये ह वे गस 
क अरवान को नििकार तथा निरवयव मानता है । उच 4 
भवान घे सविकार तथा सावयव जगत्‌ कैसे उत्पन्न (र 

भकार भवानम भ वे दोप ह तव वेदान्त-प से ही दोष लगाना ग 
भतः ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण दै ॥ २९॥ 





कि 


सवपितापिक्रणम्‌ ॥ ३०-३१ ॥ 


च्वौ = 


वा स तपना २०) स्क 
सु तिगुत्त च परदेवता । कुतः ? "सरवंकरमां सर्वं ` 
३1 ९४1४) इयादिषुतो तदना ३०॥ शु | 
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है पदाथः--च = श्रौर । सवेपिता = वह॒ परदेवता सर्वेशक्तियक्त है । 

क्षं तदशनात्‌ = यह ध॒तियो से सिद्ध है ॥३०॥ 

१। भापा्ंः वह्‌ परदेवता ( ब्रह्य ) सरव॑शक्छिगुक्त है । "वह सव कमं करता 

५. ग्नौर सर्व॑शक्तियुक्त है" इत्यादि शृतियों से बरहम का सवेराक्तिपन सिद्ध 
दह ॥ ३० ॥ 


| विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ " ३१ ॥ 


सत्ार्थः--'अचक्षुप्कमश्रोचम्‌" ( वृ०.३।८। ८ ) इति शूत्या ब्रह्मणश्र्ुः 
षि व्रादि करणविहीनत्वान्न ब्रह्मणो जगत्कतुत्वमिति चेत्तदुक्तं २।१। २५ 
सूत्रे ॥ ३१॥ 
| _ पदार्थेः- विकरणत्वात्‌ = इन्दरियहीन होने से 1 न = ब्रह्म जगत्कारण 
तहं । चेत्‌ = यदि। इति = एेसा कहो तो तदुक्तम्‌ = इस का उत्तर सूर 
२ । १1 १५ मेंदेदियाहै॥ ३१॥ 
। भपाथंः- परमात्मा चक्षु-धोव्र-हस्त-पादादि इन्द्रियो से रहित टै । भरतः 
बह सष्टिकर्ता नहीं हो सकता । यदि एेसी शद्धा हो तो इसका उत्तर २। ११ ९५ 
पे दे दिया है॥ २३१॥ 


। नप्रयोजन१त्वाधिकरणम्‌ ।! ३२-३३ ॥ 


८ 
1.4 न प्रयोजनवस््वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
। सूर्राथ-प्रयोजनामावान्न ब्रह्मणो जगत्कतृत्वं सम्भवतीति 
 दवंपक्षा ॥ ३२॥ 
रक्षी पदार्यः- प्रयोजनवत्वात्‌ = प्रयोजन से युक्त । न= न होने सं ॥ २२॥ 
11 मापार्थः- प्रयोजन न होने से ब्रह्म सृष्टिकर्ता नदी हो सकता । यहं पूर्व 
र षक है ॥ ३२॥ 
रि ) क 
लोकबत्त॒ लीलाक्षरयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
। सूत्रा्ः- तुशब्दः पूर्ेपक्षनिरासा्थंः। यया लोक पूख्यस्योच्छवासादयो 
वनेव प्रयोजनं सम्मवन्ति तथवेश्वरस्यापि केवलं स्वभावादेव सृष्टिङ्पा लीला 
पिवति ॥ ३३॥ 
; पदार्वः--तु= तु शब्द पूर्वपक्ष के निरासाथं है । लोकवत्‌ = संसार की 
रि ष्य । लीलाकैवल्यम्‌ = केवल लीलामात्र हे ॥ ३३ ॥ 


[3 
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| 
। 
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(७) 
भाषार्थः-संसार में जेसे पुरुष के श्वास-परवास विना प्रयोजन 8! 


ह वसं ही ईश्वर को सृष्टर्प लीला केवल स्वाभाविक होती है ॥ श 
वेपम्यनृण्याधिकरणम्‌ ॥ ३४३६ ॥ (= 
वेपम्यनेधएये न सपिकचस्वाच्था हि दशयति ॥ ३४॥ न 


सुवरायः-युष्टौ सुखदुःखादिवेषम्यनेधूंएयत्वान्न ब्रह्मो जगतः 
मिति. चेन्न । कतः ? सपेत्वात्‌ । जीवानां चर्माधर्माचपे्षयवेषःः। 
निमिमीति । तया दि शूतिदशेयति "पुर्यो वै पण्येन कर्मणा मवति पराप हं 
( ब ३।२। १३) ॥ ३४॥ | 


पदारयेः-वेपम्यम्‌ =विपमत।। नै्ण्यम्‌ = निदयता 1 न = दो११४ 
खपेकषत्वात्‌ = जीवो के घर्माधर्मादि. क अता से। तया हि =व# 
दर्शयति =बुति भी दिखाती है ॥ ३४ ॥ ॥ 


वि -सम ब्रह्म मे सार्विक, राजप तया तामस-ङूप विप । 
य विपमता तया निदंयतादि दोव प्रात होति ह । इस पूरवंपक्ष क 
रा ह, भयात्‌ ईर मे विषमता, क्रूरता श्रादि कोई दोप 
सैषां ए क सृष्टि को रचना जीवों के पापपुणखय कौ श्रपेल्ला इ १६। 

। ? जीवो को अपने किये पुय से सुख प्रौर पापसे दुः ( 
इत्यादि भूतियों से स्पष्ट हं ॥ ३४॥ † 


न कमापिमागादिति चन्नानादिवात्‌ 1 ३५॥ 5 


त प्राणविमगावबारगान्न : कमपि ॥, 

अ -कमाविभागात्‌ = भौर सृष्टि भे विमागर न होते ठ।१; 

सू मागनदह | 

त हिरन नहीं हो ची । ब यदि। इति = ठ, 
अतप वित न । भ्रनादिलवाद्‌ = मृषि के अनादि होने, 
तीय कठो नि सषि से प्रवं देव सोम्येदमग्र १ 
छ बौर ^| १) इस तिके भ्रनुसार एक सत्‌ वष्ठु (1 
नि क का भेद नहींया। म्तः जो्वो के शुभाणु मक्मो की † 
ह कोरवनाकीतो भ यह तक्गं उचित नदीं ह त 

¦ सृष्ट-रचना भो प्रनादि है । ^“ | 
भनुसार ही ब्रह्मा ने सृष्टि रची" इख मति ध यह विय ३। 0 










। 
। 
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द १ 4 
१ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 

| सत्रा्थः--संसारस्यानादित्वमुपपदयते, न्यथा ह्यकस्मादेव ृ्पजगीकार 

मुक्तस्यापि पुनजन्मप्रसङ्खात्‌, पूवंसुष्टिसादश्योपपत्तश्च शरुतिरमृत्योः संसारा- 
॥ नादित्वमप्युपलम्यते च ॥ ३६॥ 
तरः पदा्थेः- च = इसके सिवा ( संसार का अनादित्व ) । उपपद्यते = युक्ति- 
६५ सिद्ध है। च= तथा । श्रपि= (धति मे प्रमाण) भी। उपलभ्यतेन=प्राप्त 
एः होता है ॥ ३६ ॥ 

। भापा्यः-संसार का अनादित्व सिद्ध है। अन्यथा विना कर्मों के 
ए५भकस्मात्‌ सृष्टि क ्रद्धीकार करने पर यु पुरषो के जन्म की सम्भावना हो 
वै जायगौ । एवं ष का अनादित्व तथा पूवं सृष्टि की सदश्ता ब्रह्मा ने सूरय 

चन्द्रादि सृष्टि को रचना पूर्वेसुष्टि के भ्रहुसार ही को" इस धति से सिद्ध 
प हे ॥ २६॥ 





१ ६। सर्वंधरमोपपत्त्यधिकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ई. ९ 

नह सबेधर्मोपपत्तश्च ॥ २७ ॥ 

ह सूत्राथंः- सरदज्ञरवादिसर्द॑घर्माणां बरह्मण्युपपत्तेश्चोपनिषद्दशनं 
निर्दोषम्‌ ॥ ३७ ॥ 


। पदार्थः-सवंवर्मोपपत्तेः = ब्रह्म मेँ सम्पूणं धर्मो कौ संगति होने से। 
= भी ॥ ३७॥ 
१५ भापार्थः-* बह्म मेँ सवजञत्व, सवंशक्तिमत्व मादि सब धर्मो कौ संगति 
होने से निगुण ब्रह्म मी जगत्‌ का उपादान तया निमित्त कारण हो सक्ता हे । 
(स्व प्रकार उपनिपद्दर्थन निर्दोष है ॥ ३७॥ 
१ 


३॥ इति धीवेदान्तदशेने द्वितीयाध्याये प०दुगदत्त उप्रेती शास्री- 
५ विरचितसरलसंकषितसंस्ृतटिन्दोटीकायां 


र 

4 प्रथमः पादः ॥ {१ ॥ 
। 

॥॥ मङ्‌ 
1 
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थ वेदान्तदशने हितोयाध्याये ( 
हितीयः पादः | 
रचनानुपप्यधिकरणम्‌ ॥ १-१० ॥ 


रचनानुपपत्तेध नाचुमानम्‌ ॥ १ ॥ 


। त म < ्रिंड 
व्राः वेदान्तविरोधिनां सांष्यादिदशनानां खण्डनमरिमन्‌ ५, ; 
क्रियते । भ्रचेतनप्रवानेन रचनातुपपतेश्च हेतोनचितनं जगता 
मातव्यम्‌ 1 १॥ है 
पदार्भः--रचनानुपपत्तेः =संसार^रचना की उपपत्ति न लगते ं ५ 
ध भ्नुमानम्‌ = भ्रचेतन प्रधान । न= ( जगत्‌ का कारण) 
॥१॥ | 


भापा्थः--विविव सुषि कौ रचना को सिद्धि भ्रचेतन प्रधान ॥ । 
दोन से प्रवान जगत्‌ का कारण नही हो सकता ॥ १॥ ^ 
प 


्बृ्तेश्च ॥ २ ॥ 


त्थः--चशबदोऽनुपपततिपदाहवसय्थः । सृष्ट्यादौ साम्या, 
स्पम्रवानस्य भवृत्तिरिति चेत्तथाऽप रचनातुपप व लोक वरि 
मूदादीनाम्रततिः॥ २ ॥ प ्तिः। यया 1 


पदायः-पवृतत= ष्टि के लिये भषान कौ पि १ 
के कारण। घ भी॥२॥ भवान की प्रवृत्ति की 
जगद क साम्यावस्या का परित्याग करकं 6 

< ' एषासां $ उचित 7६५ ,: 
बिना चेतन के जड प्रकृति भं ृषटिरचना नि भवृति ही त होती ॥‹ ¡| 


पयोऽसबुदच्चेत्त्रापि ॥ ३॥ 


सूत्रा्थः-यया वर्॒विवद्व्यये' वेन ६5 ^ 
[` स्वभावत दुरं स्वभावेनैव प्रवतत तथा, ` 4 
पुरुषा्थंसिद्ष्यथं' स्व प्रवतंते इति चेन्न । चेतनयेनुसनेदनाच `, 

3 
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युत्तिनिम्नभरम्यपेक्षया च जलप्रृत्तिर्भेवति-सोऽम्पु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यमयति" 
( वृ० ३।७। ४ ) "एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गाग प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते" 
( वृ०३।८।७)॥२॥ 
। पदार्थः-चेत्‌ = यदि कहो कि 1 पयोऽम्बुवत्‌ = दुग्ब भ्रौर जलको 
तरह 1 तत्र = उस प्रधान में । भ्रपि = भी ( प्रवृत्ति होती है ) ॥ ३॥ 
| भाषा्थः- जैसे वचछडे की वृद्धि के लिये स्वमाव से दुग्च स्तनो मे उतर 
भ्रात्रा है भ्रौर जल स्वभावसेही लोगो के उपकारायं नीचेकीघ्नोर बहता 
है 1 एेते ही प्रान भी स्वमाव से ही सुष्टि-र्चनाथं प्रवृत्त होता है-यह कहना 
रचित नदीं । क्योकि उन जड दुग्च श्रौर जल का प्रेरक चेतन ही दै! जेशा 
'जो जल में रहकर जल का प्रेरक ६, हे गागि! इख ्रहर जह्यकी 
ममाज्ञा से सव नदियां चलतो ह" इत्यादि धृतियो से सिद्ध दै। लोक में देखते 
है कि चेतन गाय के स्नेह से तथा चेतन वच के चुने से दूध स्तनोंमें 
। उतरता टै भीर निम्न भमि में हौ जल स्वभाव से बहता है। भरतः सिद्ध हुमा 
॥ जड प्रवान जगत्‌ का कारण नहींहै।॥ ३॥ 


त व्यतिरेफानवस्थितेशयानपेदत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
। सूत्राथेः--सांड्यभते गुणानां साम्यावस्याया व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवतंकं 
निवत्तकं वा न किञ्चिद्‌ बाह्यवस्त्वपेद्यमस्ति । पुर्पस्तुदसीन एवेति 
भयानस्यानपेदात्वान्न प्रधानस्य जगत्कारणत्वमू ॥ ४ ॥ 
0 पदा्ः-च = प्नौर ' व्यतिरेकानवस्थितेः = ( प्रघान से ) भिन्न की स्थिति 
त होने से । नपेदात्वात्‌ =भ्पेका न रखने के कारण ( प्रान जगत्‌ का कारण 
नहीं हे )॥ ४॥ 
१ भापायं--सांख्यमत में तीन गुणो की साम्यावस्था को ही प्रधान कहते 
ई । इन गुणों के भ्रतिरिक्त प्रवान का प्रवतंक (प्रेरक ) भ्रयवा निवर्तक 
{8 निवारक ) कोई नहीं है 1 श्रौर प्रवान स्वयं ्रपेकषा नहीं रखता । पर्प 
ग, 6दासौन है । भरतः प्रवान जगत्‌ का कारण नहीं दै ॥ ४॥ 


4 
॥२/ त्‌ 
अन्यत्राभावाच्च न ठणादिवत्‌ ॥ ५॥ 


॥ 
व सूत्राथः- यथा तृणपल्लवादीनां स्वभावेनैव दुग्वाकारेण परिणामस्तथा 
~ | स्वभावेनैव महदाद्याकारेण परिणामो भवतीति चेन्न चेतनधेन्वादि- 
{11 
२ 
१ 
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~ 
| 


निमित्तपिक्षयेव तृणादीनां दुग्धाकारत्वं संभवति । अन्यत्र वृषालि्‌ 
परिणामाभावात्‌ ॥ ५॥ प 

पदाथः--प्रस्यत्र = गाय से पन्य वेल प्रादि में। भ्रभावात्‌ नह 
भ्रमाव होने से। च = भी । तृणादिवत्‌ = तृणादि की तरह । न= र 
जाता॥ ५॥ | 

भाषार्थः-जेसे तृण-पत प्रादि का स्वमाव से ही दुग्धाकार ¶¶ 
हो जाता है वेव ही प्रवान का भी महत्तत्त्व; ब्रहंका रादि मे परिवर्तन! 
है, यदि एसा कहो तो यह उचित नहीं है; क्योकि चेतन धेनु प्रादि ड प 
से ही तृण भादि दुग्ध ख्य मे परिगत होते है, भन्यत्र वैल प्रादिपम 
परिणाम नहीं होता ॥ ५॥ । 


अभ्युपगमेऽप्य्थामाबात्‌ ॥ & ॥ | 
सत्राय" प्रवानस्य स्वाभाविक्याः्वत्तरभ्युपगमेऽपि मोक्ादिपुख्‌ 
स्यात्‌ । तत्स्वामाविकं प्रवृत्ति विनाऽन्यस्यानपेक्षत्वात्पुरुषस्याप्यत र 
ठया च पृर्षार्भसिद्व्यं परघानस्य भ्रवृत्तिरित्ति सांख्यभ्रतिज्ञाहानिः॥ । 
पदार्भ-म्रम्युपगमे = प्रधान की भ्वृत्ति स्वीकार करने पर । प्र 

क प्मोजन के न होने से दोष ज्यो-का- त्यो है ॥६॥ १ 
पान प्रान को स्वाभाविकौ प्रवृत्ति मानने पर भी भो 
पपाथ का भ्रमाव होगा; क्योकि जो पधान ्रपनी वत्ति के सवि १। 
को परपेक्ा नहीं रखता, वह्‌ भोग-मोक्षादि पुख्षार्णं की भी र । 
करेगा । दसते पुख्ष के भोग भ्रौर मोक के लिये प्रवान की शर 
टे" इ सास्य-प्तिज्ञा की हानि होगौ ॥ ६॥ 
रि तनापि। °" " 

ङः सवरा यया प्रनवं पुरुषमविष्ठाय प्तंते, यथा 1 
व ग पख्यः प्रवर्तयति चेत्तथापि न वा 
हानि ॥ ७॥ = साम्‌ 
पदाीः-पुरुषारमवत्‌ = ( भरन्ये को ) पं के न? 
(लोहे को ) यम्बक क समान । चेद = मदि दय २१, दापित" 
दोष से मूक्ति नहीं होगी ॥ ७॥ क | 
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भापाथः-जेसे लं गड़ा श्रये पुरुष पर चढ़कर उसको चलाता है, भ्रौर 
पत्थर ग्रयस्कान्तमणि लोहे को चलाती टै; वैसे ही प्रधानको भी पुरुष 
चलाताहे। यदिेसाकहो तो भी उक्तं दोपसे मूक्ति नहीं होगी भौर 

पायःपिदि के लिये प्रवान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है-इस सांख्य- 
सिद्धान्त की हानि दो जायगी ।॥ ७॥ 


॥ धङ्धित्वाजुपप्ेश्च ॥ ८ ॥ 
| ए सूव्रा्थः-प्रधानप्रवृत्तौ सत्यां गणानां विषमत्वेऽद्खा द्गोभावः स्यात्‌ । 
1 पि्गाङ्गीमावे साम्यावस्थाल्पप्रवानस्य विनाशश्च स्यादतो नाङ्गाङ्गो- 
रावः ॥ = ॥ 
पदार्थः -च = प्रौर । भ्रङ्कित्वानुपपत्तेः = धङ्गाज्खामाव भ्र्थात्‌ गुणों की 
त्यूनाविकता सिद्ध न टोने से प्रधान जगत्कारण नहीं ६॥ ८॥ 
रं मापार्थः-- सांख्यमते गणो के अङ्गाङ्गीभाव को मानकर प्रधान का 
दरिगत्‌ के ङ्प भें परिणत होना माना गया है । भरङ्गाङ्गीभाव गुणों की विपमता 
(षन्‌ न्युनाधिकता के विना नहीं हो सकता, बयोकि जो गुण धिक हीगा वहं 
षर भत्पयुण काश्रङ्खं होगा एवं गणो की विपमता से साम्यावस्था का 
छवास ह्‌गा म्र साम्यावस्याके वाससे प्रचानका नाश होगा, क्योकि 
कास्यसिदढन्त में गुणों की साम्यावस्वा ही प्रधान का लक्षण है। प्रघान { 
ध्य सं प्रधानकारणवाद का नाश सिद्ध है॥८॥ 


1 भन्यधाुमितौ च श्ञशक्तिबियोगात्‌ ॥ & ॥ 
| सूव्रा्ः- मनन्ययानुमितौ कायेवशेन गुणानां बिषमस्वभावाम्युपगमेऽपि 
¶नशक्तिवियोगास्प्रघानस्य रचनानुपपत्तिः । प्रधने ्शक्तिभावेऽपि न 
वत्सिद्धिः। कृतः ? बेतनस्य जगदुपादानत्वे घरवाद्रसङ्गात्‌ ॥ ९ ॥' 
् पदार्थः-भ्रन्यथा = दूसरे प्रकार से। श्रहुमितौ = अनुमान करने पर । 
क ऽति = भो । ज्ञशक्तिवियोगात्‌ = ज्ञानदाक्ति न होने से ॥ ९॥ 
१ भापार्थै- दुसरे प्रकारसे भी कार्यान्तर गुणों कौ विषमतां मान तेने 
६ भवान म ज्ञानशक्तिके श्रभावसे सुषटि-रचना का प्रसम्मव दोना श्रादि 
षप ज्या-क-त्यों वने रहते ह! प्रधान मे ज्ञानशक्ति मान लेनेसे चेतन ही 
(1 ॥. कारण टै एसा ब्रह्मकारणवाद सिद्ध हो जायगा ॥ ९॥ 
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प्रतिपेषाच्चासमञ्ञसम्‌ ॥ १० ॥ 
सघरार्थः-प्रतिपेधातु परस्परबिरोवाभ्न सांख्यानां मतं समीचोतप्‌। 
पदार्थः-प्रतिपेघात्‌ = परस्पर विरोघ होने से । च = भी । भ्रं 

प्रसंगत हं ॥ १०॥ त॒ 


भाषाथः--सांख्यवादौ कटी सात इन्द्रिया, कटं ग्यारह इन्द्रिया ५८ 
इस प्रकार परस्पर वि रोघो होने से भी सांख्यसिद्धान्त सवंथा असंगत ॥ 
4 


43 


महद्दीर्ाधिकरशम्‌ ॥ ११ ॥ कृ 
# % = प्र 
महदीघबद। हस्वपरिरण्डलाभ्याप्र्‌ ॥ ११ ॥ 


सु्ार्थः--परिमण्डलं परमाणुस्तत्परिमाणं पारिमाण्डल्यम्‌, यथा ^ 
कानां मते परिमरुडलादगणुह्स्वपरिमाणकं दचुक्रमृत्पद्यते 1 व । 
शके परिमागगतं पारिमाण्डल्यं पारिमाण्डल्यान्तरं नोत्पादयति । 0 
दयणुकान्महद्ेपरि माणकस्यणुक उत्पद्यते. तद्गतच् हर्वपरिमा? १ 
तथेव चेतनब्रह्मणो जगदुत्पद्यते, ब्रह्मगतच चेतनं नोत्पद्यते ॥ ११॥ त 

"न-हुस्वप।रमणडलाभ्याम्‌ ~ हस्व -द्चणुक (दो "रमाणा प 
सं -उस्पन्न वस्तु ) भ्नोर परिमण्डल-प्रमारु से ( परमाणु क हः श्र 
० परिमाण को पारिमारइल्य कहते हं , । महदीवेवत्‌ = महत षि 
परिमाण भरर दीघं -चतुरणुक के परिमाण को भांति । वा= ही॥। पि 

मायाः: जेस नैयायिको के मत परं परिमण्डल त अगु ह 4१ 
वाला चणक उत्पन्न होता दै उस दवथरणुक मे परिमाणगत पर 
इर पारिमारडत्य को नदीं उत्पन्न करता है 1 वैसे हो दथणक सेर 
१।रमागवाला च्यणुक उत्पन्न होता ह, तद्गत ह्स्वपरिमाण ९.९ 


प्रकार चेतन ब्रह्य स लल ४ ती अती 
३॥ ११॥ ध हाता हेः ब्रह्मगत चेतन न 





पस्मायुजगदरकारणापिक्ररणम्‌ 1 १२१७ ॥ 
उमयथापि न कमतिस्तदभावः ॥ १२॥ 


सत्रा्था-सुषटयादौ १रमाशसंयोगात्पञ्चमूतोलत्तिः प्रलये त) 
विभागात्पञ्चभूतविनाश्च इति वैरोपिकोक्तिनं सम्यक्‌ ! कतः ? 


न ॐ & ५  । च १.५। = 
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परमाणूनां कमेनिमित्तामावात्संयोगविभागौ नैव संघटेते । तस्माद्धेतोः सृष्टि- 
प्रलयौ च न संघटते ॥ १२॥ 

॥| पदार्थः--उभयथा दोनों प्रकार से। अपि=भी! कमं = परमाणु 

शमि क्रिया का होना। न= सिद्ध न होगा भ्रतः= इसलिये कमं के भमाव से। 


तदभावः = दचगुकादि से जगदुत्पत्ति का रभाव हो जायगा ॥ १२॥ 


| भाषायंः-सृष्टिके श्रादिमें परमाणो के संयोग से पञ्चभूतों को उत्पत्ति 

हर प्रलय में दचगुकादिविभाग से पच्चभूतों का विनाश्च-इन दोनों प्रकारो से 
पह वेशेपिक्हों का सिद्धान्त ्रसंगत है । वयोकि सुष्टि के भ्रादि तथा भ्रन्त में 
कमेदीन परमाय से संयोग भ्रौर विभाग असंभव ह संयोग-विभाग के 
मभाव से सृष्टि के उत्पत्तिश्रलय भौ भ्संभव होगे ॥ १२॥ 


४ ससवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 
। सूत्रा्यः- वैरोषिकमते समवाया ङ्गोकारेऽपि कर्मिश्चिदन्यसमवाये सम- 
वायस्य समवायोपलव्वेनं सृष्टप्रलयसिद्धिः ॥ १३॥ 
दहै। पदाथः- समवायाम्युपगमात्‌ = समवाय के स्वोकार करने पर । च = भो। 
म्यात्‌ = समता होने से । भ्ननवस्थितेः = प्रनवस्था दोप कौ प्राति 
| कीगौ ॥ १३॥ 

। भापा्ेः-वैरोपिक मत में समवाय के प्रङ्खोकार करने पर भी जगव्‌ की 
धस स्पत्ति भौर प्रलय का प्रभावही सिद्ध होगा; क्योकिजेसे दो परमणएन्रा 
| (8 उत्पन्न चयक नामक कायं उन भ्रणुश्रों से त्यन्त भिन्न होकर भी 
प्मवाय-खम्बन्व उन दो श्रणुम्रों मे रहतादहै, इसी प्रकार परमणए्रा 
8 पपर रतयन्त भिन्न समवाय भी किसी भ्रन्य समवाय-पम्बन्व से परमाणुध्रा 
म रहेगा, वयोफि भेद दोनों मे समान &। एवं एक के बाद दुसरे 
शरीर दूसरे के वाद तोसरे समवाय-सम्ब्ध कौ कल्पना होते रदे च 
वपरनवस्या दोप को प्राति होगौ । शतः समवाय कफो सिद्धि न दने च 
षणु को उत्पत्यादि क्रम से सृष्टिरलय दोनो षिद्ध नहीं हो सकते 1 
शृतः परमाणुकारणवाद उपयुक्त नहीं ठं ॥ १२ ॥ 

| नित्यमेष च भावात्‌ ॥ १४५ ॥ 
| सप्राधः-परमाणूनां प्रवत्ति्वमावत्वे स्वौकृरे नित्यमत्र नृत्तः प्रनया- 
परावः । तेपां निवृत्तस्वमावत्वै च नित्यमेव निवृत्तः सु्टय भावः । उगयस्वमाव- 
% च विरोवादशङ्गतिः। तस्मादपि न परमाणुकारणवादसिद्विः ॥ १४॥ 
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पदाथा च = तथा 1 नित्यमेव = सदा ही । भावात्‌ = सृष्टि त 
भाव बना रहने से । १४॥ 

मापा्थः--परमागुश्नो को प्रवत्तिस्वेभाववाला मानने से सदय ॥ 
की उत्पत्ति की भ्रवृत्ति वनी रहने से जगत्‌ का प्रलय नहीं होगा । ए 
को निवृत्तिस्वमाववाला मानने से निस्य ही निवृत्तस्वमाव ऊ ५ 
क उत्पत्ति ही नहीं होगी । उभयस्वभाववाला मानने से ए वु! ` 
विरोधी घमं टिक नहीं सकते, भ्रतः किसी प्रकार भी परमा 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १४॥ । 


१ 
५ 
र 


~-- “^ 


रूपादिमच्वाच्च पिष्रयंयो दशंनात्‌ ॥ १५॥ 
ूत्ा्ीः--मृम्युदकतेजःपवनेति चतुधा परमाणवो ख 
नित्यारेति वेशेपिका शरस्युपगच्छम्ति । तन्निरालम्बनमेव । यतो 
वरमाणूलानणुत्वनित्यत्वविपयंयः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया सहा 
नित्यत्व तेपामभिगरेतविपरीतप्स्ख स्यात्‌ । कुतः ? लोकं पटस्य ६ 
भरततन्त्वप्षया स्यूलत्वमनिस्यत्वश् ह्टत्वात्‌ || १५॥ । 
पदारथः--हपादिमत्वात्‌ ~ पवां होने से), चभो । कि 
विपरीत । दशनात्‌ = देखा गया दै | ् ौ । 


४.३ वैशे [ द ह 

0 भाषाय वशपिक पृथिवी, जल, श्रनि श्रीर वायु इन चार गह 

(1 (९ तथा नित्य मानते ह । उनका यह पिः 

° नयोकि परमागृभ्नो को ङ त से उन ¶९। 

अरुत ङ ' वपर णृश्नोको खू्यवाला मानने से उन ,॥ 
परमकारण कौ ग भनित्यतव तथा स्थूलत्व का रसदं दी प्‌ 

पिको के भरभिप्रा गा घ वे स्थूल श्नर श्रनित्य हो जायेगे । & रघा 
यसं विपरीत होगा। बयोकि संसारम देवा # 


चस्य भ्रपने परमकारण तन्तुश्रो की श्रपेक्षा से स्थूल श्रौर अनित्य है। बा 


१) 
। उभयथा च दोपात्‌ \ १६॥ 
सूत्राथः--चतुविघभूतानि रथूलर्‌्मसूद्मतरयुशम तमेति \ ॥२ 


गुणोपेतानि लोके दृश्यन्ते । तदटरपर ; > "वं दी 
भाणूनामपि न्यू नाधिकगणवः | 
भयथापि दोपादविमृक्तिः॥ १६॥ “ । - 










- 
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पदाथः--उभयथा = दोनो प्रकारसे। चञ=भो। दोषत्‌ = दोष होते 


॥ १६॥ 

[४ नापा्थंः--संसार मे स्थूल, सूदम्‌, सूचमतर तथा सुदमतम -ये 
दधन विक गणोंवाने चार प्रकार के शरुत देखे जति हं । इसी प्रकार परमाणो 
री भौ स्यूनाधिक गुणोवाले माने या गुणों से रहित माने, दोनो प्रकार से दोप 
हाता है । रतः परमाणुकारणवाद दोषमुक्तं नहीं है ॥ १६॥ 


1 


"-------1------- 


श्नपरिग्रदाचात्यन्तमनपेचा ।। १७ ॥ 
सूव्राथः--्रथं परमाणुकारणवादो न शिष्टः परिगृहीतोऽतो वेदवादिभिर- 

भन्तमेवानादरणीयः ॥ १७॥ 

। पदार्थः--म्रपरिश्रहात्‌ = मनु भ्रादि वेदवादी श्रेष्ठ पु्पों दवारा श्र्राह्य 
रोने से । च = भो । श्त्यन्तमनपेकषा = सर्वया अयन्त उपक्षणीय है ॥ १७॥ 
&/ भाषाः मघ प्रादि शरेष्ठ पुर्पों के हारा अग्राह्य होने से यह परमाणु 
सारणवाद म्रत्यन्त उपेक्षणीय है ॥ १७॥ 


| समदायाधिकरणम्‌ ॥ १=-२७॥ 


| 
| सुदाय उभयहेतुकेऽपि वदश्राप्िः ॥ १८ ॥ 
 सूत्रायंः--परिमाणहेतुको भूतभौतिकसमुदायो वाह्यः । ङपविज्ञानवेदना- 
्ासस्कारा इति पच्चस्कन्धेतुकश्चित्तचैत्यसमुदाय आन्तर इत्युभयहेतुके 
7 सवीक्तेऽपि तदप्रातिः, समुदायाप्राधिरित्यय; समूदायिनाम- 
र तनत्वात््‌ ॥ १८॥ र 
। पदा्ः--उभयहैतुके = बाह्य ्रौर भ्रान्तर एषे दो प्रकारके। समुदाये = 
ईिमूदायो के स्वीकार करने पर । भ्रपि=मी। तदगप्रा्िः= उस समुदाय को 
सदधि नदीं होती ॥ १८॥ 
॥ भाषाः परमाणु जिनके हेतु ह एसे पृथिवी, जल, तेज भौर वायु ये 
| 6 रुत-समुदाय भौर रूप, रस, गन्व रौर स्पद य चार भौतिक-समुदाय 
{1 इन दोनों भ्रूुत-भौतिक समुदायो को बाह्य समदाय कहते दं । प, 
| च वेदना, संज्ञा मौर संस्कार ये पांच स्कन्ध जिनके हेतु हँ एेसा चित्त- 
भ्य भ्नान्तर समुदाय कहलाता है । प्रत्येक स्कन्व फा लक्षण इस प्रकार दै । 
इन्द्रियों फो रूपस्कन्ध कहते ह । यही बाह्य समुदाय है । भ्रालय- 


हि त त क ` 1 क 
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विज्ञान अर्थात्‌ भ्राभ्यन्तरीय विज्ञान-प्रवाह को विज्ञानस्कन्ध कहते ६।यत 
महं की प्रतीति होती है। सुखदुःख का भ्न्रुभव ही वेदनास्फन्ध है। भा 
घोड़ा श्रादि नामविशिष्ट प्रतीति ही संशास्दन्प है । राग-देषमोह, एहे 
भादि संसकारस्कन् ह । इनमें चिनत्तस्वूप ॒विज्ञानस्कन्ब ही ्रात्मा मर <` 
है। भरन्य चार स्कन्ध चेत्य ह। एवं बाह्य-म्रान्तर समुदाय ॐ ६। 
करने पर भी वह समुदाय सिद्ध नहीं होता, ब्योकि समुदायो र 
जो पदार्थं हँ वे प्रचेतन ह! उनसे समुदाय ( समूह ) बनना, ४, = 
है 1 दो समुदायं क अतिरिक्त तीसरी प्रेरक वेतन वस्तु बोर 
है नही । एवं समुदाय के रभाव से लोकयात्रा का भी लोप हयोशतग 
भरतः वेभापिक्‌ तथा सौत्रान्तिकों का मत मान्य नहींहै। दृढ, 
भ्रधान शिष्य थे - सौत्रान्तिक, वैमापिक, योगाचार रौर माष्यमिकं . 
सिदरन्तो मे कुकु भेद होने से वौदढमत इन चारांके नाम सं बार । 
विभाजित हो गया । इनमें सौत्रान्तिक श्नौर वैमापिक मत की दृष न 
का इस प्रकरण में खरडन किया है ॥ १८॥ ॥ 


| ज 
इतरेतरपरत्ययसरादिति चे्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ॥ | षि 
भुनाथ-इतरेतरप्त्ययत्वादवि दादयः परस्परहेतुकाः । | 

५ कारणम्‌ । जन्मादयश्चाविद्यादीनां कारण | 
विद्याद) क्ियात्ापिद्धिरिति चेन्न । कस्मात्‌ ? उलासिा 
न ना पूप्योत्तरोततरस्योत्पत्तिनिमित्ततवास्संघातोल्तोग 
दमावान्न लोकयात्रासिद्धिः॥ १९ ॥ त २ 
४: अत्ययत्वात्‌ = भ्रविद्यादि के परस्पर एक दूष ` {| 
श श क । चेत्‌ = यदि। इति =ठेखा कहो ठ 
त नहाहे। = क्योकि 
उत्पत्ति मे कारण ह ॥ त“  ॥ 1 
भापार्थः श्रव्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूम, षडायतन, 
दगा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिनेदना, ड 


नस्ता-ये प्रस्पर एक न (ध 
जन्मादि केकारण श्रौ इषर क कारण र। इनमे भरविद्या, `` ,‰ 


कायकारणभाव से घटीयन्त्र भरट 
( समुदाय ) सिद्ध होता है। उससो लोकव्यवहार की सिरि + 4 
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१यहक्षणभङ्खवादौ सुगत-मत का सिद्धान्त समौचीन नहीं है; क्योकि रविद्या 
।श्नादि यद्यपि परस्परमें कारण है, तो भो भविद्या रादि में जो पूरवूवं के 
हवे वादमे कहे हृए संस्कार भ्रादि की उत्पत्तिमात्र मे कारण र, संवत कौ 
{उत्पत्ति मे नही । श्रतः सवात के श्रभाव से लोक-व्यवहार श्रसम्भव है ॥ १९॥ 
५ उपरोत्यादे च पूथनिरोधात्‌ ५ २० ॥ 
६ सूव्ाथंः-यदुक्तमविद्यादिकमूत्पत्तिमाव्रनिमित्तकं न समूदायस्येति तन्निरा- 
करोति 1 पूक्षणनिरोघाद्‌ विन्टत्वात्तस्योत्तरक्षणस्य कारणत्वमसिद्धमित्यवं 
इन सौगतमतसिद्धिः ॥ २०॥ 
| पदाथ, - उत्तरोत्पादे = उत्तरक्षण की उत्पत्ति होने पर । पूवेनिरोवात्‌ = 
ह पूर्वक्षण के काये का नाश हो जने से। च= तया ॥ २० ॥ 
६ अआपाथंः-भरविद्यादिक परस्पर उत्पत्तिमात्र के निमित्त है, संबात के 
£ नहीं । एेखा पूर्वं मे कहा, किन्तु वस्तुता वे उत्पत्तिमाव्र मेभी निमित्त नदीं है; 
बय कि जव उक्तरक्षण की उत्पत्ति दोती दै, तव पूवक्षण का काय न हो 
जाता है । जो न्ट हो गया वह्‌ उत्तरक्षण का कारण नदीं हो सकता । दसी 
। से सुगत-पमत श्रसंगस है ॥ २० ॥ 


५ श्रसति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१॥ 
र सूव्राथं'- भसति टेतौ विपयकरणसहकारिखंस्काररूपहेतुचतु्टयाच्चित्त 
चत्ता 
} 



















1 उत्पद्यन्त इति क्षणिकवादो हीयेत । भ्रथोत्तरक्षणोत्पत्तिर्यावत्‌ पूव- 
कषणोऽवतिष्ठत इति चेत्तशापि हेतुफलयोः (कारणकायंयोः) यौगपद्त्वातक्षणिकाः 
ह सवे संस्कारा इति प्रतिज्ञोपरोघः स्यात्‌ ॥ २१॥ 
६, पदा्थः- ग्रसति = कारण के भ्रमाव मे। ्रति्ञोपरोघः = प्रतिज्ञा की 
। हानि है। मन्यथा = नहीं तो । यौगपद्यम्‌ = कायकारण की एक काल में 
(स्मिति माननी पड़गी ॥ २१॥ 
| ॥ अपार्थः यदि कारण कै बिना हौ कायं की उत्पत्ति मारने तो (८ 
(| करण, सहकारो भ्रौर. संस्कार इन चार भ्रकारः के कारणो से चित्त (ल्पभ्रा 
(\का ज्ञान ) भौर चैत्त { चित्तात्मक सुखादि ) स्प काय उत्पन्न होते 1 इस 
[६ शणिकवाद की प्रतिज्ञा का वाघ होगा भौर जो उत्तरक्षण की उत्पत्तिपमन्त 
‰# पूण॑क्षण रहता है देषा कहं तो काये-कारण कौ एक काल में स्थिति होने से सब्‌ 





-0. ॥\/॥(1111॥<511॥ ©118\//811 81/81/1859 (01611011. [10411260 0 6810401 


=> 


--- । 5 क क त का ककः 


भर २षपा० २ मूु° २२-२४ 


९ 

संस्कार ( पदाथं ) क्षणिक है-क्षणिकवाद कौ यह्‌ प्रतिना वाधित हो रचः 

भ्रतः शषणिक्वाद अग्राह्य दै ॥ २१॥ ॥ : 
प्रतिषख्याप्रतिसंस्यानिरोधाप्रा्तिरिच्छेदात्‌ ॥ २२॥ ॥ 


सू्राथः-प्रतिसंख्याऽप्रतिसंद्यानिरोबयोरसं भवः । कस्मात्‌ ? 
क्षणयोः का्यकारणप्रवारृस्याविच्छेदात्‌ ।॥ २२॥ । ५ 
पदार्थः-प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रा्िः = भतिसंख्यानिरोव कि 
सहेतुक पदार्थो का नाश, भप्रतिसंख्यानिरोब--प्रवद्धिपूरवंक मरहेतुक त 
नाश, भ््रात्ि-प्रसम्भव है । ्रविच्छेदात्‌ = श्रच्छेय होने से ॥ २२॥ 
मापार्थः-्रतिसंख्यानिरोष भ्नौर॒ग्रप्रतिसंख्यानिरोव ये दो 
। नाश ) भरसम्मव है । वयोर उत्तरक्षण ओर पूर्वक्षण का जो कायं, 
भवाठ्‌ हं वह भ्रच्धेद्य है ॥ २२॥ 6 
। 
उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ † 


सूत्ा्थैः- भतिसंख्याप्रतिसस्यानिरोवान्तभू तोऽविद्यादिकानां निरोप | 
शादो सम्यक्‌ । कृतः ? भवदा नरोधस्देतुतव व 
ब स्वाभाविकमिति वौढमतस्यासिद्धः । निरहतु कत्वे चाविधरर 
१ निस्वक युमयया दोषात्‌ ॥ २३॥ 
पदार्थः- 
से ॥ २३॥ 

ध ॥ 
मानन गव विदयाप्रिसयानिरोव के प्रन्तमूंत भ्रविर्या ग्द १ | 
हु र शवाद का मत पुल नही, बयो भवि शा 
व यम-निगमादि प्रङ्खां सहितक्ञानसे होतादैया नि 
( निह क भरापहो जाता है। प्रयम पक्ष में ्रप्रतिसंस्या 
ह ह 1 पदार्था के नाशख्प प्रतिज्ञा की ) हानिं छ । 
दोप ६॥२३॥ “` निष्फल दोगा । इस तर | 


्रकागे चाविशेषात्‌ ॥ २४॥ 
सः--श्रावरणामाव प्राकाश इति बादोन₹ ` 
तः? मतिसयारिदंसानिरोबयोि शि (वी ववार 


र 
उभयथा = दोनों प्रकारसे ! बच=भी । दोषातु=दी 4 
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जनस्तुस्वमु । "एतस्मादात्मन भ्राकाशः सम्ब्रूतः" ( त° २। १) यथेति शरुत्योक्तमू 
॥ २४॥ 

। पदार्थः-भ्राकाशे = मकाद में! च = भी । भ्रविशेपात्‌ = भरन्तर न होने 
रि ॥ २४॥ 
# कः = कः 9 

। भाषाथः-प्रावरण के म्रभावकोभ्राकाश्च कहते हं। यह बौद्धवाद का 
धन समीचीन नही, क्योकि प्रतिसंख्या म्रपरतिसंख्या कौ माति पृथ्वी भ्रादि से 
तई अन्तर न होने से प्राकाश की भी सत्ता है । “इस भ्रारपा से भ्ाकाश उत्पन्न 
इमा" यह श्रुति इसमे प्रमाण दै ॥२४॥ 


। 
| 


| 


४ श्ुस्मृतेथ ॥ २५॥ 

|. सूत्रा्थः-वेनािक्तः (क्षणिकवादो बौद्धो वा) भ्रातमादिषवंवस्तूनां क्षणिक- 
रव यद्वदति तन्न सम्भवति। कुतः ? ्रात्मनः क्षणिकत्वं पुरुपान्तरदृ्टविषये 
व्यान्तरस्य समृत्यदशंनात्‌ ॥ २५॥ 

ध, पदा्थः-्रनुस्मृतेः = देखो हुई वस्तु का स्मरण करने से। च == मो ॥ २५॥ 
£, भापार्थः- वैनाशिक प्रात्मा रादि सव वस्तुं को क्षणिक मानता दै, यह्‌ 
श्विसम्मव है। क्योकि भ्रनुभव म्रभवा उपलब्वि कै वाद वस्तु का स्मरण करना 
नुसमृति दै । जो प्रतुभव करता है वही पचे उका स्मरण करता टै। एक 
दृख्प को श्रनुभूत वस्तु का दूसरा पुरुप स्मरण नहीं कर सकता । शणिकृवादौ 
कै मत में भ्रतुभव करनेवाला एक क्षण मे ही नष्ट हो जायगा, फिर _ उसका 
मरण कौन करेगा ? मन्रुप्यो को पिते जन्म को भस्मृति इख जन्म म होती 
व । भ्ात्मा के नित्य होने पर ही इतने दीधंकाल कौ श्रनुस्मूति हो सक्ती ै। 
(त्रात्मा को क्षणिक मानने पर यह्‌ धसम्मव दै । ग्रतः क्षणिकबादी बीौद्धमत 
§ ह्य है ॥ २५॥ 







नासतोऽदृष्टतस्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
। सूत्रायंः-नछवीजादंकूरोस्पत्तिनटक्तीराददवि तया विनष्टमूपिपण्डाद्षट 
{ति सौगतमतमसिद्धम्‌ ॥ २६॥ = 
पदार्थः भ्रसतः=श्रसत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति । अ्द्त्वात्‌ = देखी नरह 
यो ॥ २६ ॥ 
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भापार्थः- नष्ट वीज से शक्र पैदा होता है, नष्ट दुग से दह र _ 
मिटटी के पिण्ड से घड़ा उत्पन्न होता है-एेसा माननेवाल सौगत (बं४। 
भ्रसिद्ध है, वर्योकि रभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी गयी है ॥ ९५ । 


| 
उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७ ॥ यत 


ूव्रा्थः-भ्रभावाद्‌ भावोत्पत्तौ सत्यामुदासी नानामपि यत्नवितेव 
स्यात्तस्मान्नासतः सदृत्पत्तिः ॥ २७॥ 


पदा्थैः-च= प्र! एवम्‌ = दस प्रकार अमाव से भाव की ६ 
मानने से। उदासीनानाम्‌ = उदासीन पुरुषों को 1 अपि = भी। नि: 
यत्न के विना ही भ्रभीष्ट सिद्धि हो जायगी ॥ २७॥ ध 

मापाथं- उपयुक्त प्रकार से भ्रमाव से भाव की उत्पत्ति. मा = 
उदासीन पुरुप को मौ विना यल के ही मीष्ट सिद्धि हो जायगी, न 


भसम्मव हे । भतः सिद्ध हुशरा कि वैभाषिको श्रौर सौत्रान्तिक का मः ए 
मूलक ही हं ॥ २७॥ 


। 
रो 

का 

प्रभावाषिकरणम्‌ | २८-३२ ॥ पद 
नामाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ | 


सत्रायंः -षटष्टादीनां बाह्यपदार्थानामनुमवविपयत्वान्नाभाव? (४ 






क 





पदार्थः भ्रमावः = बाह्य पदार्थो का प्रभाव । न = नहीं होता । + 
उतर भ्रस्तित् कौ उपलब्वि होने के कारण | २८॥ तर 


है। विनज्ञानवादौ बौद्ध ( योगाचार | मानते 11 
दिखायो देनेवाले घट.पट प्रादि बाह्य ह, 
ह्य पदार्थं वस्तुतः कुं ह नह» > +शतिः 
1 कल्पना मार ह । यह्‌ कहना ठीक नहीं! 26 बाह्य पदाथ | प्रा 
ढ नहीं होता, बयोकि उनको प्तय उपलब्चि (भराति ) होती ह ॥ सव 


भापायोा- यहाँ तक बौद्धो के क्षणिकवाद का खण्डन ह्र । श 6 
का खराडन किया जाता । 


, वेधर्म्याच न खप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 
„ अुत्रायः-स्वप्नादिप्रत्ययदृष्ठन्तेनापि जाग्रखत्ययार्थामावो नोप 
वषर्तः -स्वप्तादिप्रत्ययस्य जाग्रत्मत्ययस्य च बाधिताबार्षि 
चेघर्म्यात्‌ ॥ २९॥ 
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पदाथः--ववर्म्यात्‌ = स्वप्न तथा जाग्रत्‌ के पदार्थो मभेद होने से 1 
+च = भी । स्वप्नादिवत्‌ = स्वप्नादि की भाति । न = जाग्रत्‌ के पदार्थं नहीं 
सकते ॥ २९॥ 

भाषार्थः -स्वप्नादि के दृष्टान्त से भी जाग्रत्‌ के प्रत्यक्ष पदार्थो का भ्रभाव 
युक्त नही, क्योकि स्वप्न शरीर जाग्रत्‌ के पदार्थो में मेद होने से जाग्रतु के पदाथं 
{स्वप्नवत्‌ नहीं हो सकते ॥ २६॥ 


। 

| न भावोऽुपलब्धेः ॥ ३० ॥ 

। सूत्रायंः-विनाप्यर्थेन ( वस्तुना ) वासनावेचि्याद्‌ बटपटादिज्ञानवंचिग्यं 
। यक्तम्‌ । कुतः ? बाह्यपदार्थानामत्ुपलबग्घेः ॥ ३० ॥ 

ह पदा्थंः-भावः= वासनाभ्नों का भरस्तित्व (सत्ता) न = नहीं 8 । भनुपलन्बे 
६= वाह्य वस्तु कौ उपलव्धि { प्राप्ति ) न होने से ॥ ३० ॥ 

४ भापा्थंः--वस्तु के विना ही वासना कौ विचित्रता से घट-पटादि पदार्यो 
की विचिता है ठेसा कहना उचित नहीं । बयोकि तुम्हारे पक में बाह्य वस्तुनो 
का भ्रमाव द । भरतुभव क्ये हुए बाह्य पदां हौ वासना के कारण ह 1 बाह्य 
पदार्यो के ज्ञान यिना वासना श्रसम्भव है । भ्रतः विज्ञानवाद भषङ्गत है। 
षै पदाथसत्य ही ६॥ ३० ॥ 


# चणिकलाच \ २१॥ 

4 व 
| सत्राय प्रहमहमित्यालयविज्ञानं वाखनाध्यमिति बं न समीचोनः 
न क्षणिकत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 

५. पदाथंः- क्षणिकत्वात्‌ = भलयविज्ञान के क्षणिक होने से ॥ ३१॥ 








भायाः - भ॑ जानता हः इख भरालयविज्ञानङ्प वृद्ध को स 
पिदा योगाचार बाचनाभों का भ्रावार मानते ई। यह्‌ ठीक नहीं । “कयो 
प्रालयविज्ञान भो घट-पटादिवत्‌ क्षणिकं होने से वासनाभ्रा का ब्राचार नहीं हो 

। ॥ ३१॥ 


सूर्वथाद्पपेश ॥ ३२ ॥ | 
सवरायंः--कि बहुना सवथा परतयक्षादिप्रमाणामावादनादरणीयोऽयं क्षणिकः 
॥ श्रयप्कामेः 1 ३२ ॥ 
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पदार्थः- स्वेथानुपपत्तेः = सब प्रकार युक्तिहीन होने से । च = भी! | 
भापा्थ--सव प्रकार से युक्तिदीन होने के कारण यह क्षणिका ` 
मत भ्रादरणोय नहीं है ॥ ३२॥ | 
नैकस्मि्संभवाधिकरणम्‌ ॥ ३३-३६ ॥ [& 
चै [44 होः 
नेकस्िमिन्नसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ | 


ूवरा्थः- सतभृद्खोन्यायोऽपि न तेषां समीचीनः 1 कुत ? एत 
खगण्डप्रमार्भस्पे वस्तुनि सदसत्त्वादिविरुद्रवर्माणां युगपदसम्भवात्‌ ॥ *।न 
पदाथेः-एकस्मिन्‌ = एक श्रखण्ड परमां वस्तु मं सत्‌-भसत्‌ ईच. 
विश्द घमं । भ्रसम्भवात्‌ = म्रसम्भव होने खे । न= समीवी । 
६ै। ३३॥ 7 
् ॥ 
-मापारथः-वोद्रमत का खरुडन करके श्रव जैन (दिगम्बर) मत की $, 
करते हं 1 जेनमत को विवसन मत भ कहते ह । जैनियों का सव । 


भी समीचीन नह, बयो एक प्रल्रड वस्तु मे सत्‌-मरसत्‌ रूप दो विषमे 


$ एकन स्विति भ्रसम्भव है । जेनी सात पदार्थं मानते ह--१ जीव, जे 
३. भ्राव, ४, संवर, र 


५. निर्जर, , वत्व 5 र पाँच 
५ द--१. जीवास्तिकाय, २ रला न न ५ 
सि साय । जेनी स्याद्वाद सतभङ्खो न्याय | 
२. स्यान्नास्ति? = | धा नञ ये है--१. स्यादस्ति" = किसी ध & 
भौर नहींह ~ १य।चत्‌ नहीं है, ३. स्यादरित च नास्ति च'< 1. 
स कथमि ४. "स्यादवक्तव्यः" = कथंचित्‌ भ्रवाच्य है, ५. स्यादि ४ का 
नहीं है 4 ध है, ६. "स्यान्नास्ति नाववनय 

ड भोर नदीं ह एवं पवक्तमय ई ॥ त च नास्ति चाबक्त । 













एवं चालमाऽकात्स््यं ॥ ३४ ॥ 
सूत्राथं--प्रथं ध 


कस्मि पमिणि विरद्रधमासम्भवो दोपः स्याद 
एव्‌ शरोरपरिमाणत्वेनाङ्गोकृतस्य जोवख्य > यः 8 
^ परिच्छिन्नदोषो द्वितीयः ~ 
दुरटादिवदनित्यत्वद्वात्मनः || ३४॥ 
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पदार्थेः- एवं च = इसी प्रकार ! प्रात्माऽकात्स््यम्‌ = प्रात्मा को परिच्छन्न 
| ( शरीरप्रमाण का ) वताना है ॥ ३४॥ 


। भाषायंः- जैसे स्याद्वाद ( जैनघमे ) में एक वस्तु भ अ्रनेक विरुद वरमा 
। का समावेशखूप दोप प्रसक्त है, उसी प्रकार जीव को शरीर के बरावर परि- 
।माणवाला मानने से जोव के घटवत्‌ परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) तथा अनित्य 
ध का दोप भी जैनघर्म को दूपितत करता है ॥ ३४॥ 


५ न च पयायादुप्यविरोधो विकारादिभ्यः! ३५॥।' 
| सूत्रा्धः-भ्रात्मनो ब्ृहच्छरीरे वृद्धिः सूद्मशरीरेऽपचय इति पर्यायादपि 
न च जीवस्य देहपरिमाणत्वं संघटते । कृतः ? देहवज्जीवस्याप्युपचयाप- 
।चयादिदोपप्रसङ्गात्‌ ॥ ३५ ॥ 

। षदा्थः-च = प्नौर । पर्यायात्‌ = क्रमशः घटने-वदुने से। श्रपि=भी। 

न भविरोषः= भरविरोघ नहीं है। विकारादिम्यः = जीव मे मी जन्मादि विकार 
रूप दोप की प्रापि होने से ॥ ३५॥ 

भापा्ः--म्राद्मा हाथी आ्आादिके शरीरो मेवड़ा रौर कीट भ्रादिके शरीरो 

मे छोटे माप का हो जात्रा है श्रतः हमारे मत मे कोई विरोव नहीं। यह 
॥ निनियों का तकं उपयुक्तं नहीं । बयोकिं एेखा मानने से जीव भी देह के 
„समान जन्मादि दोपों से विकारी हो जायगा ॥ ३५॥ 


| 

श्रन्त्याबस्थितेशोभयनिस्यत्वादविशोपः ॥ २६॥ 
 सूव्ाथः-मोक्षावस्थायामन्त्यपरिमाणस्य जीवस्य नित्यत्वमिति जेनवादो 
"न समीचीनः। कुतः १ भरम्त्यपरिमाणवदा्मष्यपरिमाणयोनित्यत्वश्रस ङ्गात्‌ 
उपरिमागत्रयाविरेपोऽ्तो न सौगतवज्जैनवाद श्रादरणीयः॥ ३६ ॥ < 
| | पदार्थः-चनश्रीर अन्त्यावस्थितेः=भ्रन्तिमि . मोक्षावस्थाम 1 
उभयनित्यत्वात्‌ = रादि भौर मध्य दोनों भरवस्थाभ्ो कै नित्य होने से। 
ध विचेपः- तीनों आदि, मध्य तथा श्नन्त्य प्रघस्थाग्नो मे भरन्तर न रहेगा ।३६॥ 
¡1 भापा्थः- मोक्षावस्था मे अन्त्यपरिमाण मे स्थित जीव नित्य है यह जेन- 
(6 का कयन समूवित नहीं । वयोकि अन्त्यपरिमागवत्‌ प्रादि म्नोर मध्य 
। रि 























माण के भी नित्य होने से तीनो मे समानवा होगौो। भरतः सौगतमत कीः 
% ति जेनमत भी भ्रादरणीय नहीं टै ॥ ३६॥ 
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हि 
। 
र 


| 
पत्ययिकरणम्‌ ॥ ३७-४१ ॥ | 
पत्युरसामञ्चस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ | 
सूतराथः-तयुरीश्वरस्य जगन्निमित्तमात्रस्वमेव नोपादानत्वमिति ५ वः 
शाखुपेक्षणीयस्‌। कृतः ? असामञ्जस्यात्‌ । ईश्वरस्य 
रागपादिभरसन्ञात्‌ ।॥ ३७ ॥ द 
पदा्थः-पत्युः = पशुपति-मत भो । असामञ्जस्यात्‌ = असंगत ह| 
भाषा्थ--शर को जगत्‌ का केवर निमित्त कारण मात्र मान । क 
पाशुपत मत असङ्गतं है! बोकर जैसे कुम्हार घडे का निमित्त | ख 
उसको अच्छा घड़ा बनने प्र राग ( भ्रम ) आर बुरा वनने पर £ ६ = 
वसे ही ईर को जगत्‌ का केव निमित्त कारण मानने से उसको ^ हो 
रचने मे राग वेष हगि, जो असंगत ह ॥ ३७॥ । 


9 
१ 


सम्बन्धालुपपततेथ ॥ ३८ ॥ | 
सत्राथः-संयोगसमवायादिसम्बन्धानुपपत्तेश्व न पाञुपतदयासिि, म 


 पदा्थः--च = मौर 1 सम्बन्धानुपपत्ेः = संयोगादि सम्बन्ध ¶ ४ 
होने से ॥ ३८॥ 
रं भापायः- संयोगादि सम्बन्व के संगत न होने से पाशुपत मत ~ 8 
नहीं हे ॥३८॥ 


अधिष्ठानानुपपतेश्च ॥ ३६ ॥ र 
सत्राय रम्मकार इदेश्वरोऽपि प्रधानादीन्ययिष्टाय वत 
ृदादिवेलस्पान प्रवानमीशवरस्याधिष्ठेयं भवति ॥ ३९ ॥ हन 

पदाथः-अविष्ठानानुपपततेः = प्रधानादि को लेकर असनत ^ ई 
च=भी॥३६॥ 


भापार्थः- महार की तदह रधर भी परधानरूप उपादा 
लकर्‌ जगत्‌ रचने भ वृत्त होता है, षा तापिकों का तकं गु 
कयो कुम्हार साकार हे ओर मिह भो साकार है । गिन्तु $ 


हे गौर प्रधान भी निराकार है । दारोररहित निराकार ईश्वर । 
भधान से दष्ट रतना जसम्भव है ॥ ३९ ॥ ५ 








सै 
1 


। 
। 
| 
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| करणयच्वेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 


सूत्राथः-यथा जीवो ङ्पादिविहीनमप्रत्यक्षं च्ुरादिकरणग्राममधिष्ठाय 
 भ्रवतंते तद्रदन्वरोऽपि रूपादिहीनमप्रत्यक्षं प्रधानमविष्ठाय प्रवतंते चेन्न जीव- 
| वदीश्वरस्यापि भोगादिप्रसक्तेः ॥ ४० ॥ | 
 पदाथंः- चेत्‌ = यदि कटो कि। करणादिवत्‌ = जीव के इन्दि का प्रेरक ` 
दोनेकी तरह है! नन्तो यह ठीक नहीं। भोगादिभ्यः ईश्वरम मी 
भोगादि दोप को प्राप्ति होने से ॥ ४० ॥ 

भाषां नेसे निराकार जीव निराकार चक्षुरादि इच्छया का प्रेरकदहे, 
वेमे ही निराकार ईर निराकार प्रधान का प्रेरक हो सवता दे । यह्‌ तकं नी 
६। उचित नहीं हे, क्योकि जीव प्रार्य भोगों के कारण इन्द्रियों ( क विषयों ) में 
{\भवृत्त होता है, उसी प्रफार ईश्वर को मानने से उसमे भोगादि दोपो की प्राप्ति 
दोग ॥ ४०॥ 


( 
। 


त कक 













न्तवत्वमसवेज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 
सत्राथंः-ईश्वरोऽनन्तः सरव्॑षदव प्रधानं पुरुपाद्वानन्ता इति तारका 
मन्यन्ते । तत्रेश्वरः प्रवानस्य पृरपाणामात्मनङ्व संया परिमाणच्च वेत्ति न वा। 
वेत्ति चेत्तत्र प्रथानपृ्येश्वराणामनित्यत्वं स्याल्लो$वत्‌ । न वेत्ति चेत्तव्र्रस्था- 
क स्यादतो न सन्नतः तापिःकवादः ।॥ ४१॥ 
॥ पदार्यः-अन्तवस्वमू-नादवान्‌ होना । वा = अथवा । अप्व्ता = सवता 
4 च अभाव । ४१॥ 

\ भापार्थः--श्थर अनन्त ओर सवंज्ञ दै । प्रधान आर पुख्प अनन्त है 
क तारकः मानते ह। वरी प्रन है कि ईर प्रधान की, पुर्यो की आर 
र संश्या तथा परिमाण जानता दै या नदीं । यदि जानता है त्रो तोनों 

नू होगे, वयोकि लोक मे जाना हृथा पदां अनित्य होता दै। यदि नदीं 


= 1 8 17) 





2 न क शं += शस 
जानता तो ईर स्वं नीं टं । ईस भकार ताश्च ( पाञ्युपत ) का १रिकरल्पित 







वाद असंगत है ॥ ४१ ॥ 

उस्पत्त्य घम्मवाधिफरणम्‌ ॥। ४२-४५ ॥ 

( उत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ 

# सूत्राथः--एवं वेदविरुढरधर्मान्निराकूद्य ॒वेदाविषवांशशङ्खां निराषतृमिदं 
कषकरणमारमभ्यते 1 यथा-- 
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न वाघुदेवात्संकषंणोत्पत्तिः सम्भवति । संकपंणजीवस्योततते 
नित्यत्वदोपभसङ्गात्‌ ॥ ४२ ॥ हत 

पदाथः--उत्पत्यसम्भवात्‌ = संकषण की उत्पत्ति असम्भव हे ॥# सव 

माषा्थः--एक भगवान्‌ वासुदेव ही संकपंण, प्रद्य्‌म्न बौर बि सूत 
चतुग्यदरूप से स्थित हँ! वामुदेव तो ईश्वर है, संकपंण जीवह!, 
मन हे गौर अनिर अहंकार है। वासुदेव से संकपंण, संवरणे 
ओर्‌ परद्यम्न से अनिरुद्ध उत्यनन हवा । एसा भागवत मेँ माना ग 
ठीक नीं हे । वासदेव से संकषंण क उत्पत्ति असम्भव है, वयोकि ङः 
म जन्म-मरणादि दोपों की प्राप्ति होगी बौर शुतिमे जीवको र 
दोषो से रहित्त बताया है-“न जन्मता है न मरता है ।" “अज, निक 
है ॥ (क८० १ । २। १८ )। जन्मादि दोषों से जीव को मग 
मोक्ष का अभाव होगा । अतः यह मागवत-धमं वेदविरुद्ध है ॥ ४२॥ ` 

ङ ४५ 
म्‌ च कतु; करणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सूत्राथः- करतः संकपंणसं्नाज्जीवात्करणं ज्ञकं मन र 

तस्मादनिशदसंज्ञकोऽ 


? दकारष्चेति भागवता मन्यन्ते तन्न युक्तम्‌ । # 
$ज रा'दकरणोत्पर्यददनात्‌ ॥ ४३ ॥ स 
१ 


पदाथंः--च = तथा । केतं. = ९ कपण ध सं वः ] 
संज्ञक मन । न = नी उन हा है वन 9 
सा सकरपण से पर्म्न सेनक मनप करण नही ¢ 
सकता, जेसे हिक भन से अनिख्डर्म अहंकार भी 1 
' वदत्त कर्ता भ कुटारादि करण नहीं उत्पन्न हो 8 
दरणोय नहीं है॥ ४३॥ 


वर्चानादिभावे बा तदप्रतिपेधः ॥ ४४ ॥ 


८सूत्राथंः-संफपणादीनां ्रयाणा < - 
रोदवरीयधर्मभावै णावा र्यद्वत 
पथममाव तदप्रतिपेधः ॥ ८४॥ न | 


पदाथः- विज्ञानादिभावे पा जीवा ५ 
भवे = पाञ्चरात्र दास्त्र विज्ञान >. 
होने १२। वा= भौ । तदप्रतिपेषः--उन संपादि | 1 
का निपेष नहीं होता । यह्‌ पूर्वपक्ष हे ॥ ४४॥ 
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मापाथः-पाञ्चरात्र शास्त्र के अनुसार संक्पंणादि तीनों का वाभुदेव के 
(समान विज्ञान, एय, शक्ति, वल, वीयं ओर तेज इन छः एेश्र्यो से सम्पन्न 
होने पर भी उन तीनो के जन्मादि कावेदमें निपेव नहीं किया, अतः उन 
संकर्पंण आदि तीनों का ईशधरत्व सिद्ध है । यह पूर्वपक्ष है । इसका खण्डन आगे 
सूत्र ४५ मेका ॥४४॥ 


( विप्रतिपेधाच् ॥ ४५॥ 


| । सूत्रा्थः-तरेदप्रतिषेधाच्चसश्नतमेतन्मतमिति सिद्धम ॥ ४५॥ 
| पदार्थः--विप्रतिपेधात्‌ = वेदविरुदढध होने से । च = भी ॥ ५४५॥ 
(वः भाषार्थः वासुदेव की भांति संकर्षण, प्रद्य्‌ म्न ओर अनिश कोभी 
५ मानने से बनेक ईश्रवाद सिद्ध दोगा ओर “एक वासुदेव परमाथ तत्व 
६. इस तुम्हारे सिद्धान्त की हानि होगी । अतः मागवत-धमं वेदविरुढ होने से 
सवथा असिद्ध हे ॥ ४५॥ 
इति श्रीवेदान्तद्ने द्वितीयाध्याये पं० दुरगादत्त उप्रेती शास्व्ी- 
विरचितसरलसंक्िप्तषंस्फृतदहिन्दीटीकायां 
द्वितीयः पादः ॥ २॥ 





॥ 1 त 


क 1 


{ 


। 











क > हक. ---- [नं 3 
> 


५. 

अथ वेदान्तदने द्वितीयाध्याय ॥# 
तृतीयः पादः (2 

वियदधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ ५ 


न वियदभर्‌ तेः ॥ १ ॥ | 
 सूत्राथः- न वियदुत्पत्तिः! कुतः ? अश्रुतेः ^तत्तेजोऽदजत' (४ ६ 
२1३ ) इत्यत्राकाशस्योत्पत्यददानात्‌ ॥ १ ॥ अन 
पदाथ-अश्रुतेः धति मे न होने से । वियत्‌ = आका की # 

न = नहीं दीदती ॥ १॥ ३४ 
भापायः--उसने तेज ( जगनि ) को उत्पन्न किया ।' इस म 11९ | 
की उत्पत्ति षिद्ध नहीं होती एेसा एकदेशी मानता ट । यहं पूवपक्ष " । 


अस्तितु ॥२॥ 


सूतरायः- तुशब्दः पूवंपधपक्षान्तरपरिग्रहे । मास्तु „तह 
"एतस्मादात्मन आकाशाः सम्भूतः ( त० २। १) इति तेत्तिरीयक ५ 


पदावंः-अस्ति तु =है तो ॥२॥ , 
॥ 


[क ` क 


न्ति 









छ र 
मापायं~-त शव्द पूर्वपक् के निराकरण केलिये दै । छानी 


आकृाश॒ की उत्पत्ति न हो । "इस आत्मा से आकाश उत्पन्न 
श्रुति मे तो आकारा की उत्पतति स्पष्ट है ॥ २ ॥ ष च 
गण्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ६ ` 


(` 








ूत्ा्ः-एपा तेत्िरीयशुतिर्गोणी । कस्मात्‌ ? असम्भवाद्‌ । 
ग्रचसम्भवान्नाकादास्योत्पत्तिः ॥ ३ ॥ र ३1८ ह 

पदाथंः-असम्भवात्‌ = आका की उत्पत्ति असम्मव होति 
यह तैत्तिरीय रति गोण हे ॥ ३॥ । 


भपार्यः- यह तेत्तिरीय रति गौण > मुखप नदी, वोर्गि ५ 
उत्पत्ति मे समवायिकारणं ध सामग्री के अमाव से आकि 
असम्भव हे ॥ २३॥ 
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शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 


। सूत्राथेः--वायुश्चान्तरि्नं चैतदमृतम्‌" ( वृ० २।३।७ ) इति दाब्दाच्च न 
्यदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ 
, पदा्थः--शब्दात्‌ = श्ृति से । च = भी ॥ ४॥ 

भापाथेः--वाधु ओर आकाश नित्यैः इस श्रुतिसे भी आकाश्च की 
त्ति नहीं हे ॥ ४॥ 
स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ ५ ॥ 
, सूत्राथंः-एकस्य सम्भरूतशब्दस्य गौणत्वं युश्यत्वञ्च स्याद्‌ ब्रह्मशव्दवत्‌- 
अन्नं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म" ( ते० ३।२ ) यथात्र ब्रह्मदाव्दोऽन्ने गौण आननं 
7 तद्त्‌ ॥ ५॥ 
| पदायेः-च = ओर । एकस्य = एक संश्रुत शब्द का । ब्रह्मशब्दवत्‌ = 
6 शब्द को तरह । स्यात्‌ = हो सकता हे ॥ ५॥ 
'। भापा्थः--*अन्न ब्रह्य है, आनन्द ब्रह्य हैः इपर भ्रति में जैमे ब्रह्म शब्द 
त्न मे गोण ओर आनन्द मे मुश्य है, इसो तरद एक सं धुत" शब्द आकाश में 
गीर तेज में मुख्य हे ॥ ५॥ 


प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छ्देम्यः ॥ ६ ॥ 

सत्रा्ः--३, ४, ५ इति सूत्रोकूरवंपक्षान्‌ क्रमो दूषयति । आकाशादि 
स्तुजातस्य ब्रह्माभिन्नत्वान्न प्रतिज्ञाहानिः 'एेतदातम्यमिदं सर्वम्‌" ( छं° 
|। ८ । ७) इत्यादिशव्देम्यद्व । यदि नाकाशं बरह्यकायं स्यात्तदा न ब्रह्मणि 
ञाते आकााज्ञानं स्यात्ततदच “वस्मन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" 
हि ४।५। ६ ) इति प्रतिन्नाहानिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 







^ पदा्थः-अव्यतिरेकातु=रह्म से आकाशादि समस्त दद्य का अमेद होने से । 

| ा-अदहानिः = प्रतिज्ञा को रक्षा हो सक्तो दै । गरेभ्यः=ओर शुनि स 

। वही सिद्ध होता है ॥ ६॥ | 
| भापायः- आकाश को ब्रह्म से अभिन्न माननेपर हौ "एक कारण. ग 
॥ से सव कायं काज्ञान हो जाता है" इस प्रतिज्ञा को रक्षा हो सक्ती ह । 

7 जानने से सश्र जाना जाता है' इत्यादि ध॒तियों से नो यी मिद 

हे॥ ६॥ 
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१०१ 

यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ । ७॥ । 

सू्रा्थः-यावत्किल्नद्विकारजातं कटककेयूरकुण्डलादि द्ये 

विभागो लोके द्यते । तुरब्दः शद्ानिवारकः । नाविकारे ब्रह्मि £ 
स्ति । पृथिव्यादिविकारेभ्योऽविभागत्वादाकाशोऽपि विकार एव ॥ ७॥ | 
पदा्यः-तु = शङ्का-निवारक है 1 यावद्टिकारम्‌ = जितना व्ह 
लोकवत्‌ = संसार मे । विभागः = भेददृष्टि से है ।॥ ७ ॥ | 
मापाथंः- जैसे सोने के विकार कटक-कुण्डलादि को संसार गे । . 
भेदि से देखता है वेसे ही आकारा, स्त्री-यत्रादि को ब्रह्म से मिन क्रेया 
हे 1 वस्तुतः ब्रह्म से उत्पन्न होने से सव जगत्‌ ब्रह्मरूप हे ॥ ७॥ {सवः 


भ | 
एतरिदवाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ परम 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ गर 
सग्रायः--एतेन वियदाश्यानेन तदाश्रयो वायुरपि व्यास्यातः॥ ° ॥ । : 


पदाथ--एतेन = इस आकाश की उत्पत्तिविपमक ( 
मातरिद्वा = वायु को भी । व्याश्यातः = उत्पत्तिवाला तथा । 
कर दिया॥ ८॥ 


| 
् मापार्थ-उपयुक्त आकाश की उत्पत्तिविषयक स्पष्टीकरण ॥ $ 
ह गगा कि वागु मी उत्पत्तिशील ओर विकारी है ॥ ८ ॥ 


। 
। ॥ 
असम्भवाधिकरणम्‌ 1 & ॥ + 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ 8 ॥ + ९ 
ूतराथः-वियदादियद्रहणोऽयुसतिः स्यात्त ्राहु-उतो #€ | 
स॒भ्भवः 1 कुतः ? 3 ॥ € ॥ 
पदाथंः- असम्भवः = ब्रह्म को उत्पत्ति असम्भव है, वयोर्ि। । 


सत्स्वरूप ब्रह्म की य अनपयत्तः = | 
सकती ॥ ९ ॥ 1 रा 


8 | 










मापाधः--आकाद्च आदि की तरह ब्रह्य कीभी उलर्ति ५ 
यह्‌ बात असम्भव हे, क्योकि सतु क्री उत्पत्ति नहीं हो सकतीं ८ ट 
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+ 


तेजोऽधिकरणम्‌ ।। १० ॥ 
तेजोऽतस्तथा द्याह ॥ १० ॥ 


। सूत्राः-कस्मात्तेनस उत्पत्तिः ? तत्राह-मातरिदवनेस्तेजो जायते । तथा 
धाह श्र तिः--वायोरग्निरिति' ( ते० २। १) ॥ १०॥ 

। पदाथंः--अतः = इस वायु से । तेजः=गग्नि उत्पन्न हा । तया हि = वैसा 
| । आह = श्र ति भी कहती है ॥ १०॥ 

। भापायंः--छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कहा है-“उस्‌ ब्रह्य ने तेज उत्पन्न 
कया" ओर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मँ कहा है-- आत्मा से आकाश उत्पन्न हा" 
सका समाधान यह है कि अग्नि वायु से उत्पन्न हुई, जैसा फि "वायु से 
म्नि उत्पन्न हुई" इस श्च ति से सिद्ध है । शर्य ने अग्नि उत्पन्न की यह रति 
परम्परा से अग्नि को उत्पत्ति कहती है, साक्षात्‌ नहीं अर्थात्‌ पते आकाश 
पर माकाश से वायु को रचकर फिर वायु से अग्नि को रचा, यह अभिप्राय 
। । अतः दोनों धर्‌ तियो मे कोई भेद नहीं हे ।॥ १० ॥ 


। अबधकरणम्‌ ॥ ११॥ 
| भ्रापः ॥ ११॥ 
| सूतरायः- अत इति पूरवसूत्ादनुवतंते । अतस्तेजस आपो जायन्ते । 


{लेरापः इति धर तिः ॥ ११॥ 

। पदाथः -आपः = जल ॥ ११॥ & 

। भापाथः- इस तेज से जल उत्पन्न हमा, सा ही यह तैत्तिरोय श्र.ति 
१ कहती हे-'अग्नेरापः" ( ते० २।१।२) इति ॥ ११॥ 


पृथिभ्यधिका राधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


पृथिव्यधिकाररपशष्द्‌न्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 
| मुत्राधंः--ता अन्नमखजन्त' ( छां ६1 २।४) इत्यतान्नरान्ः पृथिवी 
विकः। कुतः ? अधिकराराद्‌, रूपात्‌, शब्दान्तराच्च ॥ तत्तेजोऽदजत्‌ 
व । "यल्कृष्णं तदन्नम्‌" इति रूपम । अद्भ्यः पृथिवी" इति 
नतरः ॥ १२॥ 
पदायः- पृथिवी =छां० ६।२।४ ्स रति मे अन्नशब्द पूविवीवाचक 
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॑ | 
हे। अधिकारङूपशब्दान्तरेभ्यः = अविकार से, रूप से तथा शः । 
अन्य श्र तियो स॒ ॥ १२॥ | 
मापाथः--जल ने अन रा" ( छां० ६।२।४) इष || 
शब्द पृथिवीवाचक ह । अधिकार से, रूप से तथा दूसरी शू ख 
सिद्ध हे] “उसने अन्न रचा यह्‌ अधिकार हे! “जो काला हेद्‌ 7 
यहं स्प हे । भीर जल से पृथिवी उत्पन्न हु" यह दूसरी शति । 
तदमिष्यःनाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ | 


तदभिध्यानादेव तु त्चङ्गात्सः ॥ १३॥ । 
भूवराधः-त्विति पूवपकषव्यावतंकः । (तत्तेज देक्षत ता #| ठ 
( छ० ६।२।४) इति तत्ततका्ेक्षणात्मका मिथ्यानादेव खव १ # 
कस्मात्‌ ? यत्यृथिव्यामिति लिङ्गात्‌ ॥ १३॥ { 
द दायः = क्योकि । तदमिध्यानात्‌ = ईक्षणरूप चिन्त ५ । : 
ˆ ^ ट परमात्मा । तस्लन्नात्‌ = नियन्वृत्वरप लिङ्ग से ॥ १३, ॥ से 
भाषाथः--वह्‌ ईश्वर न्त सषि रच" इस ईक्षणस्य ध्या हि 
+ना करता है । “जो पृथिवी म स्थित होकर उसका त र 
२।७।३ ) २ 


ई 
इस भ ति-लिङ्ग से का वि, | 
स्दिहै॥ १२॥ लङ्ग सं भी परमात्मा 


€ विप्येयाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥1 | 
र पण तु करमोऽत उपपद्यते च ॥ १४॥ । 
सरे सषा मापये (निपरोतेैव) सरण 
3 ॥ १४ | \ 
का क # मतः = इस भूतो की उत्पत्तिक्रम षे।, 
मी है॥ १४॥ = ˆ येत क्रम से होता हे 1 उपपद्यते च~ ` 










भापाधः- भूतो को | 

मे ब्रह्म से आका १ उत्ततक्रम से लयक्रम विपरीत है ज ॥ ह 
भे, जल का अनि साक ई उलन होते ह, विन्तु लयक्रम ५ 
परमात्मा मे लय होत मिकावायुमे, वायु का आकाशा रः 
हता हे। कायं का कारण मे लय ही यु है॥ ¢. 


(कि) 
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अन्तरा विज्ञानमनसी करमेण तच्चङ्गादिति चेनाविशेपात्‌ ॥ १५ ॥ 


सत्राथंः-इन्दरियबुद्धिमनांसि श्रूतानामात्मनद्ान्तराले तल्लिङ्गात्‌ तस्याः 
खष्टेः गमफात्‌ ! "एतस्माज्जायते प्राणः" ( मु° २। १।३ ) इत्यादिवाक्यादनु- 
 क्म्यन्ते । तथा चात्मन इन्दियद्ुदधिभनांपि तेभ्यश्च श्रतानीत्यनेन क्रमेणात्मृन 
। आकाशः सम्भूत इईस्यादिक्रमस्य वाध इति चेन्नाविशेपात्‌-येनैव कमेण 
। शतोत्यत्िस्तेनेव क्रमेण भौतिकोतपत्तिरित्यविरोधः ॥ १५॥ 


। पदा्थः--चेत्‌ = यदि को । विज्ञानमनी = बुद्धि ओर मन का । अन्तरा 
ु ( अन्तराले ) = श्रुत ओर आत्मा के वोच मे अनुक्रम है। तल्लि्गात्‌ = उस 
सृ्िवोधकः वाक्य का । क्रमेण = इस अनुक्रम से विरोष होगा 1 इति न = एेसा 
| न कहो । अविदोपात्‌ = दोनों क्रमों मे मेद न होने से ॥ १५॥ 
भापा्थः-- इस आत्मा से प्राण, मन, सव इद्रया, आकाश, वायु, तेज, 
॥ जल ओर पृथिवी उत्पन्न हुई ।' इस धरति म आत्मा ओर भूतो कं वच मे 
मन, बुदि तथा इन्द्रियो की उत्पत्ति का अनुक्रम है । इस क्रम से इ आत्मा 
| से आकारा पैदा हआ इत्यादि, दस पूर्वोक्त श्र ति में कहै हए केक्रमका 
विरोष है । यदि एेसी शङ्का हो तो ठीक नहीं 1 कयो क तों कौ उत्पत्ति कं 
{| कम से मन, बृदि ओर इन्द्रियों को उत्पत्ति को समानता हं । मन आदिभी 
मौतिक ही है । जिस क्रम से शरतों की उत्पत्ति है उसी करम से भौतिक मन 
| आदि की उत्पत्ति है । अतः विरोध नदीं दै ॥ १५॥ 


| 

| 

4 

५ 
। 


| 
। 
| 
| अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ ।॥ १५॥ 
1 
॥ 
| 





चराचराधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदव्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌ ।॥ १९ ॥ 
सूव्राधः-जस्ममरणयोव्यंपदेशः ल्थावरजङ्घमदेहविपये मुख्यो जीवे तु माक्तो 
गोणः स्यात्‌ । कुतस्त-द्वावमावित्वात्‌ ॥ १६॥ 
] चराचरव्य- । 
। पदा्थः-तु = भिन्तु। तद्व्यपदेशः = जन्ममृत्यु का कथन । ` ~ 
| पारयः = स्यावर-जंगम देह.विय भं ख्य ओर । भाक्तः = जीव म गौण( | 
^ स्यात्‌ न्ै। तद्धावभावित्वात्‌ =शरीर से जन्ममृत्यु का सम्बन्ब 
होने से॥ १६॥ ९ । 
ं मापाथः--जन्म-मरण की भ्रान्ति स्थावरजंगम शरोर के व्रिपय मे युध्य 
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ओर जीव मे गोण है। क्योकि शरीर क 

स साथ जन्ममृत्यु मनः 

भव हे ॥ १६॥ ` 
नात्माधिकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 

नात्माऽश्र तेनित्यखाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 


मत्राथः-जीवो नोत्पद्यते स्यः 
नत्यत्वावगमाच्च ॥ १७॥ रानन्‌ ` 
पदाथः--आटमा = जीवात्मा । न = जन्मता-मरता नहीं 2८ 
= भर ह । अशू. ज्ञ 
२. द उत्पतति नहीं कही है । च=ओर । ताभ्यः = उन श्र तियो 
- व का नित्यत्व सिद्ध होता है ॥ १७॥ | 
भाषाय जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता। क्योकि भू तियों म ॥ ८4 


जीव की उत्पत्ति का वणन नहीं तियो वदा 
दी सिद्ध होता है ॥ १७॥ `" भत्युत उन श्र तियो से तो जीव 


"रा ~, 





ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


स शो एव ॥ १८॥ 
क तोऽ नोतपयते ॥ १ ८ ॥ 
भाया ` 7 (ता उतन्य है । गतः एव = इसीसिये ॥ १८॥ 
` पमा चतय ह । इसीतिये जन्मसु से रहित दै॥ | 
जरान्तगत्यनिङरणम्‌ 1 १९३२ ॥ | 
ल उतकरान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १६ ॥ र । 


राद्त्रामति' ( कोपीतकीं भ्य नित्यत्वं भकरणान्तरेण दढयति--सख 
प्रयन्ति चनद्रमसमेव ते सर । ३) इत्युत्करान्तिः। ये वैके ग 


> ~® -- --61, त, --- -- -- 





पदाथेः- ° ॥ १९ 1 
गति-चन्दि म ग्वागतीनाम्‌ = उतकरान्ति-जीव का शरीर र । 
भापायः-जीव कृ ना, भागति-वहा से लौटना ॥ १९॥  ( 
1 च मात रोर का त्याग उतकानविह। त 


‰ 
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लोको मे जाना गति है ! उन लोकों से पूनः इस लोक में आना आगति हे। 
इन तीन गतियो के कारण जीव अणु हे ॥ १६ ॥ 


| स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
। सूबत्राथंः--उत्तरयोगंत्यागत्योः स्वात्मने व सम्भवाज्जीवोऽणुः ॥ २० ॥ 
॥ पदा्थेः-च = तथा । उत्तरयोः = पीछे को दो अर्थात्‌ गमन ओर भागमन । 
स्वात्मना = अपने मात्मा से ही संभव हैँ 1 २०॥ 
 भापाथे-गमन बौर आगमन जोव में ही संमव है! अतः जोव 
(मणु हे ॥ २० ॥ 
नाणुरतच्छ तेरिति चेन्नेतरधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 

६ सू्राथंः--'स वा एप महानज आत्मा" ( व° ४।४।१२ ) इत्यणुत्वविपरीत- 
श्विवणाम्न जीवोऽणुरिति चेन्न छत्र परमात्मनोऽधिकारात्‌ ॥ २१॥ 
| पदाथ चेत्‌-यदि कहो किं । अणुः=जीव अणु 1 न=नहीं हे । अतच्छ्र तेः= 
न्योकि तिने जीवको अणु नहीं वन्तु सर्वव्यापक कहाहे। इति न= 
एवा नहीं । इतराधिकारात्‌ = उक्त ॒श्च.ति भें अन्य अर्थात ब्रह्म का अधिकार 
होने से जीव अणु है ॥ २१॥ 

मापा्थः-'यह महान्‌ अज आत्मा है इस श्र तिमे जीव को महान्‌ 
कहा हे । अतः जीव अणु नहीं {न्तु सवंब्यापक है । एेसा तकं उचित नहीं, 
& यहां ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण महानु ब्द ब्रह्मबोधक हे ॥ २१॥ 


सशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 


१ सूत्रा्थः--*एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः" ( मु° ३1१1९) इति- 

(स्यागुतवस्य बाचकरावदात्‌ । 'वालाग्रसतमागस्य' ( दवे० ५1८) इति ऊन्मा- 

¢ ज्व जोवोऽगुः ॥ २२॥ 

॥ पदार्यः- च = जौर । स्वशब्दोन्मानाम्याम्‌ = स्वशब्द भ्रति भं मात्मा 

1. अणुवाचक होने से, ओर ऊन्मान- छोटे परिणामवाला होने से जोव 

॥ २२॥ 

मापा्थः--“यह आत्मा अणु है" इस धति मेँ स्व ( भात्मा ) शब्द कं 
६ होने से ओर सूष््म परिमाणवाला “वाल को नोक का सवां माग होने 

१ जीव अणु हे 1 २२॥ 
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अविरोधश्चन्दनवत्‌ 1 २३ ॥! | 
सूत्राथः--ात्मनोऽशुत्वे न कृत्स्नशरीरे शीतोप्णानुभव इति } 
देहस्येकदेशस्थोऽपि वि चन्दनविन्दुः कृत्स्नं देहमाह्वादयति तथेकदेशोः 
स्तवक्छय गेन कृत्सनदेहव्यापिनं शीतोप्णादिज्ञानं करोत्येव नातो विरे 
पदायथ--चन्दनवतु = चन्दन कौ भांति है! अविरोधः क| 
नहीं हे ॥ २३॥ = \ ग 
चापाथः--आत्मा को अणु मानने से शरीर के किसी एक ब, 
श से सारे शरोर म शीतोष्ण का ज्ञान हो सकेगा, खा तकं ॐ 

(५ चन्दनविन्दु देह के एक भाग मे स्थित होने पर भी शा, 
शात त कर देता दै, वैसे ह देह के एक अंश मे स्थित अगु जी १ 
ग्य का ज्ञान ( अनुभव ) कर सकता है । अतः विरोध नीह! | 


तिविरेप्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धृदि दि 6 | 
प्रतय तथ ' यवा चन्दनस्यकदेशस्थत्वं कृतस्नदेहाह्वादनच्चेतय | 
भरत्यकं तथा न जीवस्यातो दृष्टान्तवैषम्यमिति चेन्न दि ह्येष माला 


३।६)} इति चन्दनवज्जीवस्यापि स्थित्यभ्युपगमात्‌ ॥ २४॥ ^ 


मे वो अवस्तात्‌ =अतरस्थिति-चन्दन ओर आम ॥ 
क ह होने से। इति चेत्‌ = यदि एसा कहो तो । + 
1 शत । दि = क्योकि ! हृदि = हृदय में । अमु ( 

।। 


4 स नन्दनविन्दु एक देश मं हे यहः प्रत्यक्ष है र 

उचित नहीं है मत्य नहीं हे । अतः दष्ान्त मे विषमता है 
बाता की भौ व मात्मा हृदये है इस श्रुति मेँ चरी 

दाराः विपमवा न होन से बिरोष नहह 7 

सूत्रार्थः युणद्मा लोकवत्‌ ॥ २१५॥ 

व्यापिकां र तन्निष्ठस्य चेतन्यगुणस्य 

पदा्यंः- वा= अथवां व्यापिप्रमागरुणकदीयवत्‌ ॥ २५ ८ प 

मे देखा जाता हे॥ २५ 1 गुणात्‌ = जीव के चैतन्यगुण से । लो 


। पर 
| : 
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भापाथ--अथवा जैसे लोक में दीपक का प्रकाशरूप गुण सारे घर को 
, प्रकाशित कर देता है, वैसे ही एक देश में स्थित जीव भी अपने चेतन्यगुण से 


[ समस्त शरीर को चैतन्य कर देता ह्‌ ॥ २५॥ 


व्यतिरेको गन्धवत्‌ । २६ ॥ 

। सूत्रा्थः--यथा गन्वगुणस्य गुणव्यतिरेकेण वृत्तिरेवमणोरजीवस्यापि चैतन्य 
„। युणग्यतिरेको भविष्यति ॥ २६॥ 

। पदारथः-गन्धवत्‌ = गन्ध की भांति । व्यतिरेकः = गुणो से अन्यत्र 
(| वतना ॥ २६॥ 
भापार्थः- जैसे गन्धगरुण अपने आश्रय पष्प में रहता हा भी पुष्प सं 
। अन्य पदार्थो मे सुगन्ध फेला देता है, एेसे ही चेतन्यगरुण भो अपने आश्रय अणु 
| जीव मे अभिन्न ङ्प से रहता हमा भी सारे शरीर को चैतन्य कर देता हे । 






© ® 
तथा च दश्यत । २७ ॥ 


सूत्राथंः- तथा च “आ लोमभ्य आ नखाग्रेभ्यः (छां०८।८।१) इति 
। । शतिदंदायति ॥ २७॥ 

पदायंः--च = ओर । तथा = वैसा । दशयति = धूति दिखाती दे ॥ २७ ॥ 
भापार्थः- वैसा ही "रोम-रोम मे नख के सिरे तक आत्मा शारीर में प्रविष्ट 
हआ" एेसा कहकर यह जीवात्मा चैतन्यगरुण से सब शरीर मे व्याप्त रहता है- 
॑ शर्‌ ति भी प्रतिपादन करती है॥ २७॥ 


पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 

सूव्रा्थः--श्रज्ञया शरीरं समारुह्य" ( कौ० ३। ६) इत्यात्मप्रज्ञयोः कव्‌ - 

| करणमावेन पृयगुपदेशादात्माणुः ॥ २८ ॥ 

| पदार्थः पृयक्‌-अलग । उपदेशाद्‌=कथन करने से ॥ २ ॥ 
मापाथ-श्रजञा से शरीर म चदृकर' दस शरूति मं आत्मा को कर्ता 
"{ भीर प्रज्ञा ( चेतनता ) को करण बतङाते हए आत्मा ओर प्रज्ञा वा पृथक्‌ 
\ करके आत्मा का चैतन्यगण द्वारा शरीर्यापी होना दिलाया गया है । अतः 
£| आत्मा अणु हे॥ २८॥ 
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अ०२१ा० ३ सुर =६-३० सं 
तदुगुणसारत्वाततु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २६ ॥ £ 
सवराथः- तुशब्दः पूवंक्तिदंशभिः सूत प्रतिपादितेकदेशीयपक्षगक 
यथा बरज्ञशवरस्य सगरुणोपासनेप्ूपाधिगरुणसारत्वादणीयस्त्वादिवयष 
सा वगस्तदयगा इच्छा्वेपशुलदुःखादयस्त एव सारः प्रधानं फ 
ा ए समवेति स तद्गुणसारस्तस्य ावस्तद्गुणसारत्वं तस्माद | अ 
पमाणनास्यात्मनः परिमाणव्यपदेशः ॥ २९ ॥ /ग 
पदायः-तु शाब्द पूर्वपक्ष के निरास क लिये हे । तद्ग्यपदेशःन । 
का उपदेशा । तद्गुणसारत्वाद्‌ = बुद्धि के गुणों क प्रवानता को के 4 













वा । प्राजवत्‌ईशर की माति ॥ २९ ॥ २ 
भापायः-अव २९ से ३२ तक + तरो मं सूत्रकार पूवं ० ष ' 


गये पूवप का खण्डन करते ह । यथा-- | 
= ध सगुणोपासनाथं सगुण-उपाशकों क लिये उपाधि ग उ 
कहा गया ह वसे ( स्थान ) की अपेक्षा से अणुया ददाङ्ल्‌ र 
बुद्धि के इच्छा २ उपाधि के तादाट्म्यभाग्र को राप 8 > 
स दिनो काचे प 


पाबरदात्मभाषित्वाच् न दोपस्तदशेनात्‌ ।॥ ३०५ । 


सलि -इष्िंोगादालन संसारित्वे सति इदिवियोगा 
गस्यातममानिलाद ४ ९ 1 दव ति | : याबदं ९ 
त या हि “योऽयं धु 
च्तद्शनात्‌ ॥ ३० ॥ स विज्ञानमयः" (व° ४। ९। स 
पदाथः--च-ओर 
वतक बालमारि - यावदात्मभावित्वात्‌-जवतक सम्यक्‌ ज्ञ ५ 
कोई दोष नहीं । व स देहाव्यास अवदयम्मावी हे । १ ह 
ड द ^ ति से भी यहो बात सिद्ध होने षे ॥ ° 
भे बुद्धि का वियोग र $ संयोगे दी आतमा संसारी है, तब ती 
नन तवा ज्ञान के ६. ज्ञानक हो जीव मुक्त हो <. 
जवतक ज्ञान साधनों कौ क्या मावदथकता है । इसका व 
¶ होगा तवतक जोव संभार ही रहेगा । प्रलय म < 
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। संयोग वना रहेगा, श्रलयकाल मे यह जीव सव इनद्दियों सहित उस परब्रह्म मे 
स्थित होता है 1 ( प्र० उ० ४। ११) इसश्चतिसे विनाज्ञान कं जीवोकी 
1 युक्ति तथा युक्तां का पुनजंन्म आदि दोष सम्भव नहीं ॥ ३० ॥ 


| ुस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


सूव्राथः-अस्य बुद्धिसंयोगादेः सुपुष्िप्रलययोः सृष्ष्मात्मना सत॒ एव 
अभिव्यक्तिसम्भवातु पुंस्त्वादिवत्‌ ।. यथा पूंस्त्वादेवल्यि सत एव यौवने 
मिबग्यक्तिः ॥ ३१॥ 
पदाथेः--अस्य = इस जीव के इन्दिय-संयोगादि सुषुप्ति तथा प्रलय में । 
(सतः तु = सत्‌ परमात्ना मेँ ही सूक्ष्मरूप से स्थित रहते हं । पुंस्त्वादिवत्‌ = 
क कि बाल्यावस्था मँ विद्यमान पुस्त्वादि । अभिव्यक्तियोगात्‌ = युवावस्था में 
| प्रकट होते ह ॥ ३१॥ 
५ भापा्थः- प्रलय मे सव विकार बुद्धिसंयोग के सहित नष्ट हो जाते हैँ । 
। उस समय जीव वुद्धि आदि के सहित कैसे रहता है ? इसक। समावान यह्‌ 
ह कि सुषुप्ति तथा प्रलय मे जीव बुद्धि आदि इन्द्रियों के सहित परमात्मा में 
“समर्प से एेसे छिपे रहते हँ जैसे वाल्यावस्था में यौवन आदि भाव छि 
हते ह ओर युवावस्थामें प्रकट हो जाते! एेसे ही प्रलयकाल मे जीव 
| बुद्धि आदि चे हुए भाव छष्टिकाल्‌ में प्रकट हो जाते ह ॥ ३१॥ 








1 





। नित्योपलग्ध्यनुपलन्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो बाऽन्यथा ॥ ३२ ॥ 


* सूत्राथः--इदं मनोरूपमन्तःकरणमवदयमभ्युपगन्तव्यमन्यथाऽनभ्युपगमे 
॑ मन्दरियाणां स्वस्वविपयसन्निधानदकायां नित्योपलब्धिप्रसङ्गः । युग- 
^ (पत्सवेविपयोपलव्िप्रसङ्गः । मनोव्यतिरि्ज्ञानसामग्रयाः सत्वात्‌ । यदि 
सत्यामपि सामग्रयां ज्ञानाभावस्तदा निव्यमनुपलब्धिप्रसङ्गः । एकस्याप्युष- 
न।व्धनं स्यादथवेकस्योपलब्धिमितरेषामनुपलब्धिमिच्छता ज्ञानसामग्रोमध्ये 
पातम इन्द्रियस्य वा नियमदाक्िपबन्धः स्वीकतव्यः; स न 






१1, £ 
सम्भवति ॥ ३२ ॥ 
पदा्ंः- अन्यया = अन्त.करण बो न मानने प्र । नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि- 

स्नः = नितयोपलन्धि-विपयों के नित्य अनुभव का अथवा अनुपलब्धिः 
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विष्यो के नित्य यभाव का प्रसंग होगा । वा = अथवा । अन्यतरनियमःन। 
या इन्द्रियो के विषयो का अभाव होगा । यह असम्मव है । ३२॥ । 
, भाषाथेः-मनङूप अन्तःकरण को मानना ही नवाहिये । न मान 
सब इन्द्रियों फे गपने-अपते विषयों की सञ्चियि होने पर सव विष | 
एक हौ समय ज्ञान होगा, षयोंकि मन के सिवाय ओर सव ज्ञान कं 
उपस्थित है। यदि सामग्रो रहते ज्ञान न होतो विषयों का शर त 
होगा । गथवा एक विषय के भोगने की इच्छा, अन्य विपयों की 8 
करने वाते पुरुपको मनकी शक्ति का निरोध मानना चाहिये । यह क 
द। क्योकि मन अपने विपय को रोक नहीं सकता ओर मन के विता" 
आदि कोई कुछ नहीं कर सकते, अतः मन को मानना हौ चापे 


व. भ्रधकरणम्‌ ॥ ३३-३९ ॥ 
कतां शाज्ञायवच्वात्‌ ॥ ३३ \\ 


सू्रायः--यजेत, जुहृयात्‌, दद्यात्‌" इत्येवं विधस्य शा खस्थाथव्ः 
कर्ता स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


. पदाथे-कती = जीव करता है । शास्लाथंवस्वात्‌ = शाल ४ 
जीव के क्ता होने से ही हो सकती हे॥ ३३ ॥ 


मापा्ः--यन्ञ करे, हवन करे तथा दान दे" इरयादि वाहः 
भालन क सायकता जीव के करता हुए धिना नहीं हो सकत ॥ ३३ ॥ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 





वे 


ध 
बुः 


















सत्राय स ईयतेऽपृतो यत्र कामम्‌" ( वृ० ) इति ^. ¦< 
पदेशादपि जीवस्य वृ स ौ वृ०४।३।१२ | 
पदाः विहारोपदेशातु-विहार का उपदेश होने से ॥ ३४॥ 


भापाथः-“जोव ~ ~ दूष 4 
से मी जीव कर्ता है \ य ।ओ ग स्था मे स्वेच्छा से विहार करत। हे । 


उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सूत्राथः-^तदेषां प्राणानां £ वज्ञानमादायः (व° ९१1१ 
इति प्राणमयदीनायुादानल्म न पतनमादाय, (०१९३ 


पदार्थः--उपादानात्‌ = प्रह्ण करने से ॥ ३५ ॥ 


14; 
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भाषार्थः--परह आत्भा स्वप्नावस्था मे प्राणरूप इन्द्रियों को ग्रहृण करके 
विचरता है । एवं ्रहणरूप कृत्व से भो जीव कर्ता है ॥ ३५॥ 


व्यपदेशाच क्रियायां न वेनिर्देशगिपयेयः ॥ ३६ ॥ 
| सूत्राथंः-शिन्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च (ते० २।५। १) लौकिक- 
वेदिकक्रियायां विज्ञानशब्दवाचकस्यात्मनः कठृ'त्वव्यपदेशाच्चात्मनः कठ्‌ - 
त्वम्‌ । ननु विज्ञानशब्दो बुद्धिपरो न जीवपर इति चेन्निर्देशविपरययः स्याद्‌ । 
बुद्धेः करणत्वेन कृ'त्वव्यपदेो न स्यात्‌ किरतु विज्ञानेनेति स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पदाथः- क्रियायाम्‌ = कमं करने मे । व्यपदेशात्‌ = कठ त्व का कथन होने 
से। च=भी जीव कर्ता है ! चेत्‌=यदि । न = विज्ञानशब्द जीववाची न होकर 
बुदिवाची होता तो। निर्दशविपर्॑यः=विज्ञान शब्द में विपरीत संकेत अर्थात्‌ 
"विज्ञानेन" होता ॥ ३६ ॥ 
। भाषार्थः- "आत्मा यज्ञ का विस्तार करता है ।' इत्यादि ध तियां लौकिक 
तथा वैदिक कर्मो मे जीवात्मा को कर्ता मानती ह । यहां विज्ञान शब्द जीव- 
.+ वाचकं है, दुद्धिवाचक नहीं । यदि विज्ञान शव्द बुद्धिवाचक होता तो विपरीत 
संकेत हता अर्थात्‌ विज्ञान शब्द कर्तावाचक प्रथमान्त न होकर 
चृतीयान्त होता, वयोकि करण में ठृतीया होती हे । अतः आत्मा कर्ता है, 
४ उद्धि नहीं ॥ ३६॥ 














उपलन्धिवदनियमः ॥ २७ ॥ 

| मत्राथंः- स्वतन्त्र आत्माऽऽ्मनोऽनिष्टं न र्यात्‌ कन्त्वष्टमेव कुर्यु । 

तत्राह- स्वतन्परोऽप्यातमेष्टमनिष्टञ्चोपल मते । तददिष्टमनिष्टव्र सम्पादयिष्यतोति 
{ नियमो नास्ति ॥ ३७ ॥ 
पशथेः--उपलब्चिवत्‌=अनु मव की माति । अनिथमः=नीवात्मा कौ भ्रवृत्त 
{ऋ कोई नियम नदीं है ।। ३७॥ 
भाषाथः-आतमा स्वतन्त्र है! अतः वह ठे्ा कमं क्यों करेगा जिससे 
| उसका अनष्ट हो । इभ विपय मँ कहते टै फ जेसे प्रारब्धानुार इच्छा न 
डने पर भी इष्ट तथा अनिष्ट अर्थात्‌ शुम-अशयुम भोगों कौ प्रापि होती दै, एसे 
नूतन कर्मा मे भी इष्ट तथा अनिश कमं का कोई नियम नहं हे ॥ ३७ ॥ 
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शक्तिमिपयेयात्‌ 7 ३८ 7 | 
ूवराथः-डिव्यतिरिक्तो जीव एव कर्ती, न बुद्धिः । अन्यवर ५ है 
कठृस्वि करणशक्िर्हृयित ॥ ३८ ॥ 


पदाथंः-शक्तिविपयंयात्‌ = शक्ति का हास होने से ॥ ३८॥ | ही 

भाषार्थः--गुद्धि से मिन्न जीवही कर्ताहे बुद्धि नहीं। यदि ५4 
करता मानो तो बुद्धि कौ करणशक्ति का हास होगा । ओर जड बुढि म । 
प्रयोग असम्मव होने से जीव ही कर्ता हे यह सिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ 


॥ 


समाष्यभावाच्च ॥ ३६ ॥ ।सा 
सतरा्थः--भोमिल्येवं ध्याय आत्मानम्‌" ( ० २।२।६) ९ भ्‌ 
समाधिरात्मनः कठतवे समुत्पद्यते अन्यथा समाध्यभावः ॥ ३६ ॥ प 


पदाथंः--च=तथा । समाध्यभावात्‌ = समाधि का मभाव होने 1 ११ ई 
भाषाथ इस प्रकार उच्चारण कर आत्मा का ध्यान #}. +कः 
समाधि जीवात्मा को कर्ता मानकर ही सम्भव है 1 अन्यथा ५1 
कर्ता मानने घे समाधि का अभाव होगा 1 अतः सिद्ध हृभा ५ । 
ही कर्ता हे बुद्धि नहीं ॥ ३९ ॥ । 


तक्नाधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 


। यथा च त॒क्ोभयथा ॥ ४० ॥ 
-सूत्रायः--जीव्रस्य कृतत्वं स्वाभाविकमुतौपाधिकं वा ? तत्रा 
र म नास्यादिकरणाकरणपे्योमयथा भवतः, त्था ४ ६ ६ 

आदिकरणाकरणापेक्षयोभयथा भवतः । अर्थाद्‌ 


स्वप्नयोरात्मनो मन आदिकरण ५0 
करणाभावादकतृस्वच्च अति पकात्‌ क त्व पिुकावस्ययोम 









= ५॥ ४६० | न | 
यथा चच ष्म आर जैसे ~. ¢ 

से॥ ४०॥ प । तक्षा = वई । उभयथा ५ 
„ मपा -बीब का कदल उपाधि से मा समावतः? १ 
न काम सम 


ौ कायं करता है तथ कर्ता । 
जच साय सव उपकरणों को त्यागकर आराम करता है तव 
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स युक्त होकर जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-अवस्था के सुख-दुःखरूप भोगों को भोगता 

तव कर्ता कहलाता है ओर जव मन आदि उपाधि को त्यागकर सुपुप्तिया 
युक्तावस्था को प्राप्त होता है तब अकर्ता कहुलाता है । अतः जीव उपाधि से 
ही कर्ता हे, स्वाभाविक नहीं ॥ ४० ॥ 


परायत्ताधिकरणम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
परात्तु तच्छ तेः ॥ ४१ ॥ 


सत्राथेः--प्ररमेद्वरादेव तज्जीवस्य क्त्वं न - स्वभावतः । एष ह्यव 
साष्ट कमं कारयति" ( कौ० ३। ८ ) इति श तेः ॥ ४१॥ 

॥ . पदायंः-तत्‌ = उस जीव मँ कक त्व । परात्‌ = परमेश्वर से। तु = ही है । 
धरते: -श्रतिसे भी यही सिद्ध दहे ॥ ४१॥ 

|. भापाथः- जीव स्वभावतः कर्ता नहीं है। उसमें अज्ञान के कारण कर्माध्यक्ष 
रवर से ही कर्तापन, भोक्तापन आदि संसारित्व है, "वही इस जीव से शुम 
{कमं कराता है इस श्न ति से भी यही सिद्ध है । इसी ईदवर के अनुग्रह से ज्ञान 
ररा जीव का मोक्ष होता है ॥ ४१॥ 


छृतग्रयत्नापेस्तु विहितप्रतिपिद्धावेयथ्यादिभ्यः ॥ ४२ ॥ 
सत्राय तुशब्द ई्दवरस्य कारयित्वे वैषम्यनेधण्यदोषनिरासाः। जीव 
कृतोऽयं प्रयत्नो घर्माधर्मादिलक्षणः तदयेक्षयेवेश्वरः कारयिता न स्वतो विदित 
तिपिदधयोरवय््यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
। पदाय कृतप्रयतनपेक्षः- पूरवंजन्म मँ जीव के कि हुए पापुण्यस्प | 
मो को अपेक्षा से ! तु = ही । विहितप्रतिषिदधाविय््यादिभ्यः = विहित-- 
वाजोत णुमकमं, प्रतिपिद्ध-अशास्त्रीय अणुभकमं को । अवेय््यादिभ्यः = 
यक्ता हे ॥ ४२ ॥ 1 
^ मायाथेः- जीव से शुमागुभ कमं कराने से प्राप्त ईर कै विपमता आदि ^ 
पको दूर करने के लिये तु शब्द है । जीव के पूवंजन्म मे क्वि हए धृष्य | 
धर्‌ पाप्प कर्मा को अपेक्षा ते ही ईश्वर जीवों से इस जन्ममं णुमाशुम 
५ कराता हे । जैसा कि “ईर जीवों से शुभ कमं कराता हे" (को० ३।८ ) 
प श्रुति से सिद्ध है। बतः ईशर मेँ विषमता आदि बोई दोप 
द ॥ ४२॥ 
ए 


| क्हलाता हे, वैसे हौ जीव भी जब मन-इन्द्रिय आदि उपकरणरूप उपाधि- 
। 


~ + 
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अंचाधिकरणम्‌ ॥ ४३-५३ १1 ॥ 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यया चापि दाशकितवादित्वमीयत ए | - 
सूत्रायंः--जीव ईशरांशः! कुतः ? जीवेश्वरयोन नितववयपदेष | 
आत्मनि तिष्ठन्िति । अन्यथा ता नालनयपेातरे शादि - 
वंणिकाः ) पठन्ति श्रह्म दाशाः इति ।॥ ४३ ॥ & 
पदाय अंशः = जीव ईर का अंश दै। नानाव्यपदेशार क १ 
माया से बहुरूपता का कथन होने मे । च ` ओर । अन्यथा = न इ प 
जपि = भी 1 एेन्एक शाखावाले । दारकिःतवादित्वम्‌ व्रह्म को दा । 
आदि नामो से 1 अघोयते = पदृते है ॥ ४३ ॥ र # 
मापां~-जोव ईर का कत्पित अं है; जसे सूं का = वरर 
्रतिविम्ब कल्पित अंश है, यथायं अंदा नदीं । क्योकि “इन्द्र भायः ८ 
वनता हे' इस शति के अनुसार ब्रह्य का नानात्व माया से ै अ २ 
नदीं 1 यह्‌ जीव ब्रह्म का अंश है इसे अन्य प्रकार से भी दि बा ॥ 
गायरवेणिक शालावाले कदत है- दाद ब्रह्म हो है, क्रतव ( डु" । 


सब ब्रह ह ॥ ४३ ॥ ६ 


। ३ 
५ मन्तरव्णाच ! ४४ ॥ 1 
सूत्राय॑-- विष्वा भूतानि" इत्यादि मच 
अल्यांशः ॥ ४४॥ ॥ 
पदाय मन््रवर्ात्‌ = साक्षात्‌ वेद के मन्धो से 1 च = भी ॥ "ह 
मापायः-- सव प्राणी ब्रह्म के एक पाद मं स्थित ( यड़° 
के वर्णन से भी सिद्ध ह करि सव जीव ब्रह्य के अंश हैँ ।॥ ४४॥ 


अपि च स्मयते ॥ ४५ ॥ | 








: 
ई 





र सूत्राथः-भमेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' ८ : 

भीतास्ृतयापि जीवस्य ब्रह्मांशत्वं समर्ते ॥। ४५ । हय ¢ 
पदायः-च = ओर । स्मयते अपि = गीता म भी जीव 

कहा गया हे ॥ ४५ ॥ र 


- ॐ | 
, भषायः- भगवान्‌ ने गीता मे भौ बहा है कि तंसारमें जीर्व 
यंश ह 1 ४५॥ भोाक्हाहेकि्ं 
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प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ ४६ ॥। 
सत्रायंः-जीववदीश्वरस्यापि सुखदुःखादि मोवदृत्वं सम्भवेत्तव्राह-जीवे- 
। शअरयोरंशांशिभावेऽपि नेश्वरो जीववत्‌ संसारदुःखमनुभवति प्रकाश्ादिवत्‌ ॥४६॥ 
पदाथं--प्रः = ब्रह्य । एवम-इस प्रकार ( जीव की मांति ) । न = सुल- 
दुःखादि से लिप्त नहीं है । प्रकाशादिवत्‌ = प्रकाश आदि को तरह ॥ ४६ ॥ 
भाषाथंः-- नीव ईश्वर का अंश होने पर भी जीव के सुख-दुःखादि घर्मो से 


प क्ता छ 


॥॥ 
। 





ईश्वर लिपायमान नहीं होता । जैसे सूर्यं का प्रकाश पवित्र या अपवित्र वस्तुं 
॥ प्र पड़ने पर भी पवित्र या अपवित्र नहीं हो जाता ॥ ४६॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४७ ॥ 
५ सूत्राथेः-तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । 
४ न लिप्यते फलैश्चापि पदुमपत्रमिवाम्भसा ॥ 
५ इत्यादिना व्यासादय ईश्वरस्य सांसारिकदुःखस्यास्पशित्वं प्रतिपाद- 
1 यन्ति ।। ४७ ॥ ५ 
| पदावंः--च = ओर । स्मरन्ति = व्यासादि स्मृतिथां भी कहती ६ ॥ ४७ ॥ 
भापा्थ- जैसे कमलपत्र जल मं रहता हृभा भी जल को नदीं दूता, वसे 
हो स्थर मो जीव के धर्माधर्मादि से लिप्त नहीं होता, रेषा व्यासादि स्मृतिं 
। मौ कतो ह ।॥ ४७॥ 
शनुज्ञापरिहारौ देहसम्बनधाञ्ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूत्राधंः-आत्मन एकत्वेऽपि देहसम्बन्धाल्गीवस्थानृज्ञापरिहारौ विधिनिपेधा- 
पपद्यते । यथा ज्योतिष एकरवेऽपि दमशानाग्निः परिहतेभ्यो नेतर 
इत्यादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदाधः-अनृजञापरिहारौ = विधि मौर निपेष । देहम्बन्धाद्‌ = रार 
ॐ सम्बन्ध से होते ह । ज्योतिरादिवत्‌ = अग्न आदि की तरह ॥ ४८ ॥ + 
मापा्ंः- जीव को विधि ( श्युमक्मो. का पालन्‌ ) आर प 
कर्मो का त्याग ) ये दोनों देह के सम्बन्ध से है । तैसे अग्नि एकः होने पर 
के सम्बन्ध से दभशानाग्नि त्याज्य है, दूसरी नदीं ॥ ४८ ॥ 
छ्मसन्ततेशाग्यतिंकरः ॥ ४६ ॥ 


सू्ावंः- अयन्ततेदच सर्वैः शरीरः सम्बन्धा मावान्तेकपुरख्पस्य कमफल 


| मन्पोजनते 1 ४€ ॥ 


| ॥ 
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पदाथः--चनगोर । असन्ततेः = सम्बन्व न होने से । 9 ६ 
ई 


का मिधण नहीं होता ॥ ४६ ॥ < 
माषाथः- आत्मा का सव शरीरो से सम्बन्ध होने स एकः श ३ 

दूरा कया नहीं भोगता ? इसका उत्तर इस प्रकार हे कि कः | 3 

करण को उपाधि के कारण सव शरीरो से सम्बन्ध न होने ए 

का फल दूसरा नही मोग सकता ॥ ४६ 1 


आभास एव च 11 ५० ॥ 
सवराथंः- परमात्मन आमास एव जीवः। न स साक्षादीश्वरः 
दिवत्‌ । यथैकस्मिन्‌ सू्प्रतिविम्बे कम्पिते न प्रतिविम्बान्तर 
जीवोऽपि जीवन्तरस्य कमंफलं नादनुते ॥ ५० ॥ ॥ त 
पदार्थः च = तथा ! आमासः = प्रतिबिम्ब ! एव = ही है ॥ ^“ ,, २ 
मापा्थ--उसी अथं को सदन्त समञ्ञाते है । जीव ईव | 
हे, वह साक्षात्‌ ईश्वर नहीं । जेसे एक सूय-प्रतिविम्ब क हिते 


तिविम्ब नरह हिलता, वैसे हौ एक जीव दूसरे जीव करा 
भोग सकता ॥ ५० ॥ 








अदृष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्रायः- ननु अदृष्टनियमात्फलनियम इचि चेत्तव्राह-- 
ने नयमाभावाक्लानियमः ॥ ५१ ॥ का 
पदार्थः--अदृषटानियमात्‌ = प्रारव्व कमं के नियम 
होने से ॥ ५१॥ (1 
भाषायेः- जिस अदृष्ट शे | 
अन्तःकरण से संयोग हुषा है व ष भाम क धु 
कारण हे यह वेरोपिक का कहना उचित नहीं । क्योकि यदं कर्म 
यह्‌ इसका, इस प्रकार अदृष्ट नियमों का अभाव होने से 
का भी कोई नियम नहीं हो सकता ॥ ५१॥ 


| अभिसभ्यादिष्बपि चैवम्‌ ॥। ५२ 11 
सूनाथः--अमिसष्यादिषु-अहुमिदं करिष्य इदं नेति 
संयोगस्य सद्पेष्वप्यदवदनियमः ॥ ५२ 
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एसा ही है, अर्थात्‌ वही दोष है ॥ ५२ ॥ 

भापा्थं--यदि कहो कि सङ्कल्प ही आ्माओं तथा उनके अदृष्ट का नियमं 
है अर्थात्‌ कर्म॑फलरूप भोगों की प्राप्ति कराता हे, तो इस प्रकार भी जीवों के 
क्मफलभोग को व्यवस्था न हो सकने का दोप टलता नही; क्योकि स्वं- 
साघारण का संकल्प भोगो की प्राप्ति नहीं करा सकता ॥ ५२॥ 


प्रदेशादिति चेन्नान्तभावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
 सूत्रायंः--आत्मनो विभरुत्वेऽपि शरीरस्थेन मनसा संयोगः शरीरा- 
¦ बच्छिन्नात्मप्रदेडा एव भवति! तच्छरीरविशिष्ट पा स स्वमुखद-खादेर्भाक्ता 
नेतरः। इति चेन्न ! कस्मात ? अन्तर्मावात्‌, आत्मनः सवं । 
तत्र न वैशेषिकैः शरीरावच्छिन्नोऽप्यातमनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः । तस्मा- 
दातमेकस्वपक्ष एव सवंदोषरहित इति सिद्धम्‌ ॥ ५३॥ 
| . प्दाथंः- परदेशात्‌ = जिस शरीरस्य स्थान मे । इति चेत्‌न्यदि एेमा कहो 
। तो। न = यह्‌ कहना उचित नहीं ॥ अन्तर्भावात्‌ = सब शरीरो में अन्तर्भाव 
१ होने से ॥ ५३॥ 
भाषाथः- आला के विभु ( व्यापक) होने पर भी जिस श्षरोरस्थ 
बात्मप्रदेड मे आत्मा से मन का संयोग हो वही दरीरस्थ आत्मा सुल-दुःखादि 
रा मोक्ता है, दुसरा नहीं । एेसा तकं भी उचित नहीं । क्योकि आत्मा के । 
{ विमु होने से सव शरीरो मे आत्मा का अन्तर्माव होगा । एवं वेशेपिकर शरीरस्य | 
आतमा के प्रदेशा की भी कल्पना नहीं कर सकते 1 अतः आत्मा के एक होने | 
| ही सव दोपों का अभाव है ॥ ५३ ॥ 


इति धीवेदान्तदशंने द्वितीयाध्याये पं० दुर्गादत्त उपरती शास्ति- । 
विरचितसरलसंक्िप्तसंस्कृतदिन्दीटीकायां । 
तृतीयः पादः ॥ ३॥ | 
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।  पदार्थः--च = ओर । अभिसंध्यादियु = संकल्पादि मे । अपि=भी । एवम्‌ = 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 


त भ ० 9 ५ न = 
ह + += ~ «= १ 
रै, 


‡ 
| 
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अथ वेदान्तद शने द्वितीयाध्यायं 
चतुथः पादः 


प्राणोत्धस्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 

सूत्राथेः-यथा खादिपच्रभूतानि ब्रह्मणः समुत्पद्यन्ते तथा प्राण 

"एतस्माज्जायते प्राणः ( गण्डक ० २।१1 ३ ) इति ॥ १॥ 
पदाथंः-तथा प्राणाः न वेसे ही प्राण भी 1 १॥ 

मापा जेषे आकाश आदि प्रभूत ब्रह्म से उत्पन्न होते र 


भ्राण भौ ब्रह्म से उत्पन्न होते ह । जैसा कि वसे पराण उतपन्न हठे 
सूति से सिददे॥१॥ ॥ 


न 21 5५, 











गो्यसम्भदात्‌ ॥ २ ॥ 

दाय भाणोतपादका भूतिगोणो । यतः प्रतिज्ञाहानि 
जसम्मवः । ‹ विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं मवति" ( युण्डक० 

र पि भल व॑मिदं विज्ञातं मवति ( युण्ड 
पदाथ--असम्मवात्‌ = परतिज्ञा के असम्मव होने से । गौणी ” ^ 
त्पादक भूति गौणो हे कहना टीक नहीं ह ॥ २॥ गौ 
॥ भापाधः-॑पकषी-यह भाणो कौ उत्पत्ति कहनेवाली ५ की 
ध को जानन से यह्‌ सव श्छ जाना जाता है" इस वेद £ 
का विरोध होगा । कारण को जानने से कायं का ज्ञान होता ह। 


आदि सव जगत्‌ के उपादान क तो ईष 
न रण ब्रहम को न मानेंगे 


„ ,_  तत्माड्‌ भू तेरच ॥ ३ ॥ २ 
सूाथः-- एतस्माज्जायते प्राणः इत्यादिवाक्ये "जायते" दरति. 4 


पदस्य शल्यस्याकारादपेक्षया रि + 
मुख्यं जन्म ॥ ३ ॥ 


१।५॥ 
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पदायंः--तत्‌ = वह उत्पत्तिवाचक पद । प्राक्‌ = पहले । भ्‌ तेः = शति 

म अने से! च = भी प्राणो की उत्यत्ति मुख्य है ॥ ३ ॥ > 
मापाथंः- “इससे प्राण उत्पन्न हआ" इख शरूति मे (जायते, ५उत८ 

होता है) इस जन्मवाची पद से आकाशादि कौ उत्पति स धरूवं पराण की 
उत्ति सुनी गयी है । अतः आकाशादि के समान प्राणों कौ उत्पत्ति 


ग्य हे ॥ ३॥ 





भी 2 7 0 ए 7 ~ > === == ४ ॥ 


तत्पूर्वकत्वादाचः ॥ ४ ॥ 
सव्राथः--यद्यपि 'तत्तेजोऽद्जत' (ख छा० ६1 3११ इत्यत्र न प्राणो- | 
सत्तिः पश्यते तथापि "अन्नमयं हि सौम्य मन आपामयः ४ | 
वाक्‌' ( छा० ६।५।४।) इति वाक्प्राणमनता तेजो | 
। ्राणानागुत्पत्तिः खादिवन्छुस्या ॥ ४ ॥ 
५ पदायंः--वाचः = वाणी का। तल्यव॑कत्वात्‌ 
पूरव कवन होने से ॥ ४॥ 
भापा्थंः- यद्यपि "उसने तेज स्वा इस भूति ९५ की सा र 
है, यामि "मन अन्नमय है, पराण जलमय ह भीर ५५ व - कयन हनि घे 
भ वाक्‌, मन ओर प्राण का तेज, अलं ओर अन्नस ५ 
बाकाशादिवत्‌ प्राणों कौ उत्पत्ति भी युश हे ॥ ४ ॥ 


स्ठगत्यधिकरणम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
सक्च गते्िरेप्रिततवाच्च ॥ ५ ॥ 


, भत्रर्थः-सप्तेेद्रियाणि । कुतः : गतेः सप्त वे 
१०१५।१।७।१) इति शत्या सक्तावगतेरिन्दिाणां | 
तच्चेति पूरवेपक्षः ॥ ५॥ र 
होने पदायः-सप्त = इन्द्रियां सात ह । गतेः = भर्तिं से। विक्षेपितत्वात्‌, 

६. चे सात दृन्दरिां ह । ये इदि 
क स ध ओर ध एक 
। श प्राण ये शिर मे होने से विशेष द । पर पूर्वपक्ष है ॥ 


= तेज, जल तथा अन्न षे 





हीर्थण्याः प्राणाः, ८ ८ 
्ोरपभ्यत्वेन विशेपित- 


;0-0. ॥॥1111८॥९5|1८1 8118\/8 \/8/8/185 0160. [14111260 0\/ ०6800011, 
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हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेषम्‌ ॥ ६ ॥ 

सवाय तुशब्दः पूवंपक्षनिरासा्थः । सप्तभ्यो व्यतिरिा ह 
भ्राणाः ( इन्द्रियाणि ) शूयन्ते । सप्त्वातिरेके निदिचते सप्ते 1 | 
नेवं वाच्यम्‌ । "दमे धुसपे प्राणा आत्मेकादशः" ( वू० ३।६।४) श! 
रेकादश इन्द्रियाणीति सिद्धान्तः ॥ ६ ॥] 
पदाथः तु = पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये है ! हस्तादयः = हा २ 

भी ह । गतः = इसलिये । स्विते = एेसी स्थिति मे । एवम्‌ = सात ही ४ 
ह ेसा। न = नहीं कहना चाहिये ॥ ६॥ | 
भाषां सात के मतिरिक्त हाय जादि भी इद्धया है । अतः 8 
इरा ह एेसा नहीं कहना चाय । “इस परुष में ददा इन्द्रिया बर घा 
मन है' इस श्रुति के अनुसार ग्यारह इन्द्रियां है यही सिद्धान्त हे ॥ ६। 

प्राणागुत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरवख्च ॥ ७ ॥ 


शताः प्राणाः सृष्ष्माः परिच्छन्तपरिमाणा, 
न परमाणुतुल्याः ॥ ७ ॥ १ 


पदायंः--च = ओर । अणवः- ये 


भाषाथंः- ये 
नहीं ॥ ७॥ = चु ह 


पा 


इन्द्रिया सूक्ष्म है ॥ ७ ॥ र 
सक्षम तथा एकदेशीय है, पर 


भागशष्ठषाधिकरणम्‌ ॥ ८ 1 
ट च एश्व ॥ ८॥ 
पूवराधः--प्राणो वाव ज्येष्टः र्टदचेतिः 1 १) 
क: बरह्मणः: सयुत्पन्नः ॥ ह ॥ प 
7 =भोर। भष्डदे॥ =| 
भापायः-छान्दोग्य ५।१।१४ श ` 
। १मकहाहेकि प्राण ज्येष्ट, 
इष्य हः जो जनय पराग की माति बरह्म से उत्पन्न हा है ॥ = ॥ 
नवायुद्किाधिकरणमू । ९ -१२ ॥ 


न वायुक्रिये एषगुपदेशात्‌ । 
॥ ६॥ र 
सूत्रायः-न मरख्यप्राणो वागुः ( बाह्यवापुः पञ्चोकृतः ) नेव 
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क्रिया । कुतः ? तस्य प्राणस्य वायोः पुयगुपदेरात्तथा हि-श्राण एव ब्रह्मणश्चतुयंः 
पादः। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च' ( छा०।३। १८।४)॥६॥ 
| पदार्थः न वायुक्रिये =न वायु है, न इन्दरिय-व्यापार ( विषय } हं । : 
पगुपदेशात्‌ = युह्यभ्राण ओर वायु का पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेदा होने से ॥ ६॥ 
भापाथः- गख्यप्राण न वाधु॒॑है गौर न इन्दरिय-भ्यापार । क्योक्रि उस 
प्राग का वायु से पृथक्‌ उपदेश है! जैसे शभ्राण ही प्रह्य का चतुष्पाद हे । 
वह्‌ वायुरूप ज्योति से चमकता है" इस शति सं सि है॥ ९॥ 


चकषुरादिवततु तत्सहशिष्व्यादिभ्यः ॥ १० ॥ 
सूत्राथंः--चल्ुरादिवतप्राणोऽपि जोवं प्रति करणद्ूतः। कृतः ? तेश्वक्ुरा- 
दिभिः सह “स एवायं युख्यप्राणः' इति प्ाणैवादादिपु प्राणस्य शिष्टे श 
दित्थं; । आदिशब्दः प्राणश्य स्वातन्त्यनिराकरणहेतुनचेतनादीन्‌ वरयत । 
तुशब्दः प्राणस्वातन्त्यनि रासा्थः ॥ १० ॥ न वः 
पदाधः--चक्षुरादिवत्‌ = चक्षु आदि श माति पराण मी जीवन 
अवीन है । तत्सहशिष्टयादिभ्यः = उन इन्द्रियों के साय ६ का श 
धराघन अर्यात्‌ कथन होने से । यहां आदि शब्द पराप के परतन््रता-भचेत 
कारणों को दर्शाता है ॥ १० ॥ 
4 भापायंः- प्राण स्वतत््र नहीं है । क्योकि छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्राण 
^ संवाद मं इद्दियों के साथ प्राण का मी कयन है ॥ १०॥ 


अकरणत्वाय न दोपस्तथा हि दशयति ॥ ११ ॥ 
णस्यापि विपयान्तरपसङ्गः स्यात्तव - 












इन्द्िपान्तरेष्वसम्मावितस्यासाघारणल्य देहा रणाष्यस्य 
कत्वात्‌ ॥ ११ ॥ मी। न दोपः = उक्त 
+ . पदायंः- =इन्दरियिन होनेसे। च > 
¡ रोप नहीं हह वपोनि । तया नवैला ही । दरयति ध 
कदत हे ॥ ११॥ ध 
भापारयः--जेसे नेत्र-मोत्र आदि के स कः | 
भाग का भो कोई विषय होना चाहिय ध 


१ 
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दोप प्राण पर नहीं आ सकता । क्योकि प्राण के करण ( साधन | नह 
उक्त दोप का प्रसद्ग नहींहै। तोफिरप्राण कोजीवका करण कयो 
इसका उत्तर यह हे कि देह के धारण करने को शक्ति प्राण भें हीः 
इन्द्रियो मे नहीं । अतः प्राण कौ गणना करणो मे हे ॥ ११॥ | 


पटृतिमनोवुव्यपदिर्यते !1 १२ ॥ 
सतराय--यथा मनसः पञ्ज्ञनेन्द्ियनिमित्ताः दाब्दा दिपञ्चविपयाः 
स्तया प्राणोऽपि प्राणापानादिभेदेन पश्चवृत्तिः ।। १२ ॥ 


पदाथंः-मनोवत्‌ = मन कौ तरह । पद्चवृत्तिः=प्राण भी पाचि 
व्यपदिषयते = कहा जाता है ॥ १२॥ ४ 


भापा्थंः- प्राण रौं ् 
रोम स ह 
पिभेद से पाच वृ्तिवाला है ॥ १२ ॥ 
शरेणणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
सूय अगध ॥ १३ ॥ 
त परिच्छिन्नः ॥ १३ ॥ 
भापायंः * = वृत सूक्ष्म ॥ 
~ १ है॥ |. 
सयातिराचधिकररणम्‌ ॥ १४-१६ ॥ | 


नयोपिरिष्ठनं त तदामननात्‌ ॥ १४ ५ 


समाय : प्राणः स्वाधिष्ठितः कार्ये अरवतते | 
तः कायें , जयोति 


^ अ 


2 ~ आ, 9 





प 
वा? ड 
विष्ठितः परवतते ॥ वामः पर्वपक्षनिरासाथंः। 


पदा्थः--तु शब्द य के क सि त 
मग्न आदि देवतां खण्डन कं लिये हे । ज्योति 
का कयन होने से ॥ १४ देकर वता हे। तदामननात्‌ = ह 


अन्य प 
| प्रवृत्त होता है या | 
होकर ? इसका उत्तर हे करि अमि आदि देवताभो च द ह 
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होता है। "जग्नि वाक्‌ इन्दरियरूप से मुख मे प्रविष्ट हई" इस भृतिसेेसाही | , 
` प्रतिपादन होता हे ॥। १४॥ 


प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५॥ 


सत्राथः-प्राणदता जीवेनेवन्द्ियाणां स्वस्वामिमावसम्बन्धः । कुतः ! 
धतेतदाकाशम्‌' ( छा० ८ । १२1४) इति शब्दात्‌ ॥ ९५॥ < 
पदाथ प्राणवतां = प्राणों का प्राणवाले जीव से सम्बन्ध हे । शब्दात्‌ 
शति से यह्‌ सिद्ध है 1 १५ ॥ | 
मापाय.--जव देवताओं के स्वामित्व से प्राणादि ए क । 
करा स्वामी न रहेगा । इस शंका का उत्तर है कि नदी, वडव का | 
{ होने पर मी प्राणों के सम्बन्ध से जीव शरीर तथा € ला | 
सामी है। इस विषय मे “दस शरीर मे आत्मा हौ म त |. 
प्रमाण हे ॥ १५॥ 


त्स्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १९ "' 
१ सूत्राथः- तस्य जीवस्यास्मिन्‌ दरोरे 
न देवानाम्‌ ॥ १६॥ । 
पदा्थः- तस्य = जीव के । च = ही । भ ह ८ 
माया्थः--जीव के मोक्ता होने से £ (स 1 का नही । 
नन्मरहित होने से जीव का ही देह-संघात म स्वामित्व ट. 
इष जीव का हीं प्राणों से सम्बन्ध हे ॥ १६॥ 
दुद्दरियाधिकरणम्‌ ॥ १७- 
तदूव्यपदेशादन्यत्र परात्‌ ॥ १७ ॥ 
त्‌ इन्द्रियाणि तदू 1 
सूत्राथं त्य 4: 
| 711 
| ्राणद््ियेभ्यः श्र्ठाद्‌ सेददर्लनात्‌ ॥ ९७ ॥ ^ भेत्‌ = ष्य 
पदाथः ते = वे मन आदि। त्‌ धति षा देषा 
ष चे। जन्यन्र= मिनन ह 1 वदृ्पदेशाए > 
स॒ 1 १७ ॥ 


भोकवृत्वेन नित्यत्वं 


१९॥ 
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भापा्थः-षुब्यप्राण से ये ग्यारह इन्दरि्यां ( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ करि 
तथा म॒न ) भिन्न ह । उस ब्रह्म से प्राण, मन तथा इन्द्रियां उत्पन्त हई 1 
भू तिसेएेसा सिद्ध टै ॥ १७॥ 


मेदभर तेः ॥ १८ ॥ 

सूत्राथः--ते ह वाचमूचु" ( वृ०१।३1। २) इत्यादिभि 

वागादयः प्राणा ( ११ इन्द्रियाणि ) सुल्यप्राणादितराः ॥ १८ ॥ 
पदायः-मेदश् तेः = भेदधर तियो से सिद्ध है ॥ १८ ॥ 


मापा्थः--धे देवता वाणी को बोले इत्यादि भेदधतियों फ 
२१ इद्धया मुख्यप्राण से भिन्न हँ ॥ १८ ॥ 


| बेल्षए्याच | १६ ॥ 
त्यः मुश्येतरमोविलक्षणत्वाच्च ॥ १९ ॥ 
पदाथः वैलक्षण्यात्‌ =उइन््रियों से प्राण की विलक्षणता हे 
चच्भी॥ १९॥ 
मापा भे भाण स्थित रहते है, इन्द्रियां नही । श 


इन्द्रियो से प्राण की विलणता त से भित्र त 
यह पिद हषा ॥ १९१ होने से मी इन्द्रिया प्राण से , 


८2८ 2४५3 3, 


< सजामूतिक्प्त्यधिकरणम्‌ 11 २०-२२ ॥ 
ऽबामूतिर्लपिसतु बिदृ्वैत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 


सूत्रा्थः- नामरूपयोः कता परमेश्वरो 
5 ष्क्‌ जीवो वेति 
वतः परमेश्वरस्येव सजामुतिननपिः, संज्ञा = नाम, भूतिः = र्य, तथीः 





६९५४ 


तथोः कूः =कृतिः चषटिरिति यावत्‌ यन 
कत वत्‌ 1 कुतः ? 
१ । ` ज वन्नातमना त्यातमकं करिष्यामि" इति धू समा 
1 २०॥ 
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मापायंः- नामरूप ( संसार ) का कर्ता ईदवर है या जीव } इस संशय 
| काउततर देते है कि इस नाम-रूपवाले जगत्‌ का कर्ती त्रिवृत्‌ करनेवाला ईर 
हे ह, क्योकि "म नाम-र्पारमक जगत्‌ की रना करू” इस शुतिरूप उपदेश 
यह्‌ सिद्ध है ॥ २० ॥ 


मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 
ं मां ६ निष्पद्यते । तथा 
ूत्रा्थः- त्रिवृत्कृताया भूमेः कायं" मांसादि तद्यथाशब्द प 
हि-अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं ति 
| मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ( छा० ६ । ५। ९९ ) ह स 
रेनसोरपि कायं' यथागदं ज्ञातव्यम्‌ । मूत्रं लोहितं प्राणदेत्यप . 
तेनसोऽस्थिमज्जावाक्‌ चेति ॥ २१॥ 
पदाथ मांसादि = मांस आदि । भौमम्‌ = 
ष्दम्‌ = ध ति के कथनानुसार । इतरयोः = जल ओर 
बानने चाहिये ॥ २१ ॥ 
भाषाथः- मञ्चीकृत पृथिवीतस्व के कायं ये ह | 1 
रौप, मध्यमाग मांस जर सूषमभाग मन हे। जैसा ५५ 
तैन: से सिद्ध है । इसी प्रकार 
जैसे, जल का स्शूलमाग 















| 
५; 
|+ ` 4 
1 
| 
1 
। | 
| 
1 
^ 
| 
| 
| 
। 
| 


पृथिवीतर्व के कायं । यथा- 
तेज के कायं । च नमी 


तन भार्गो मे परिणत होता हे' इस भरति 
भोर तेज के कायं श्र ति के अनुसार जानने स का स्थूलमाग अस्थि 
शत्र, मघ्यभाग रक्त जर सूक्ष्मभाग भाण (1 २१॥ 

मव्यभाग मज्जा ओर सुद्ममाग वाक्‌ इन्र 





वि सूत्राथंः-समञ्चेत्‌ त्रिवृत्करणं 
1 :1 तुशब्दः शङ्कानि रासाय । मागश्रयसः 
इति द्िरक्िरध्यायसमाप्त्य्थां ॥ २२ ॥ = अधिकता क 
पदाथः तु शाब्द शद्का-निवारथ < तिप र यह्‌ कथन अध्याय क 
| १) स नाम मिलते हं। 
1 त 
| 1 ओर यहं पृ 
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सी विषमता कयो ? इसका समाधान है कि पृथ्वी आदि तत्त्वो क ल 
से यह विषमतां जा गयौ । वस्तुतः यह्‌ चरिवृत्‌-करण पद्छीकरण कार ` 
है 1 प्चोकृत त्त्व भे आधा भाग अपना है ओर उनम आठ्वां आलं 
न्य चार तत्वों का मिला होता है । आधा-भाग अविक होने से ही 
अग्राह्य तत्व स्शूलरूप मे व्यवहार में गाते है । तद्रादः, तद्रादः य ५ 
कथन अध्याय-समाप्ति का सूचक है ॥ २२॥ 





इति श्रीवेदान्तदर्नि द्वितीयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती शालि 
विरचित्तसरलसंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
चतुथं; पादः ॥ ४ ॥ 





समाप्तोऽयमविरोधाद्यो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





` ~~ “= छद 


(,(-0. (41114९51 ©118\//81 \/8/885। (06611010. [1011260 © 20910011 


अथ वेदान्तदगरंने तृतीयाध्याये 


प्रथमः पादः 
तदम्तरप्रतिपत्यधिकरणम्‌ ॥ {-७ ॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्तः ्रशननिरूपणम्याम्‌ ॥ १ ॥ 


ूवराथः- तदन्तरपरतिपत्ती तदारम्भक भूतसूक्ष्म संपरिष्वक्तः परिवेष्टितो 
गच्छति । कुतः ? प्रदननिरूपणाभ्यामू । तथा हि प्रदनः--वेत्य यथा 
जवम्यामाहुतावापः पुरपवचसो भवन्त" ( छा० ५।३।३) इति । 
निरूपणञ्च॒ प्रतिवचनम्‌-च.पर्जन्यपृथिवीपुरुषयोपित्सु पञ्चस्वत्िषु 
भढासोमवृष्टयन्नरेतोरूपाः--“इति तु पञ्चम्यामाहृतावापः पुरषवचसो मबन्ति 
(छ० ५।९। १) इति ॥ १॥ 

पदाः तदन्तरप्रतिपत्तौ = उस पूरदेह से देहान्तर कौ प्रापि होने पर 
प्र्रिष्वक्तः = सूष्ष्मशरोर से वेष्टित होकर । रंहति = परलोक को जाता हे। 
भललनिर्पणाभ्याम्‌ = प्रदनोत्तर से यह सिद्ध है ॥ १॥ स 

भाषाथ पूवंदेह से दूसरे देह की प्राप्ति दोने पर जीव सु्मश र 
परित हकर व नाता है । जाकर जसे दूरे व 1 
शता हे यह्‌ छान्दोग्य उपनिषद्‌ के परदनोत्तर से जानना च हेये व ट्‌ 
191 

हे। यहत्ु जानता हे? ई हो 

| नमं स को हषो आहूति देने से सोम कौ उलति द इ 
अनिमेसोम का हवन करना यह दूसरी आहूति है । इससे वृ बति 
दे 1 फिर पृथ्वीरूप अग्नि मे वृष्टि का हवन कृरना यह्‌ ८ इ 
६२५ अन्ने की उत्पत्ति होती दै। फिर पृर्पल्य, ८८ अना किर 
यह्‌ चौयी आहूति हे । इससे जल { वौयं ) क! ० 
| जीस्म अन्न मे वोयं का हवन करना यहं पाचनी आहृति दे । 
| पपैर कौ उत्पत्ति हाती हे । इस प्रकार पांचवीं हृति म॑ जत ° 
क, हे॥ १॥ 
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व्यात्मकतवात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 


सूतराथः- शरीरस्य वातपित्तश्लेष्मभिर्त्यात्मकल्वाज्जलमात्रजकः | - 
संभवति । वातपित्तयो्वायुतेजःकार्यत्वात्‌ 1 अथवापां त्रिवृकर्| 1 
शयात्मकस्य दहृस्याप्‌जन्यस्वे सिद्धे इतरभूतद्वयजन्यत्वं तत्परिष्वज्नवच 
तहि युतावब्रहणं कथम्‌ । तत्राह-भूयस्त्वादिति । यद्यपि देहे शृ 
तथापि वायुतेजोऽपेक्षयापां रूयस्त्वं बोद्धव्यम्‌ ।॥ २ ॥ 
पदाथः च्यातमकत्वात्‌ = तीन तस्वमय होने से । तुतथा । यस] + 
अधिकता होने से।॥ २॥ = 
मापाथ- शरोर के वाधु, तेज तथा पृथिवीमय होने से केवत 
शरीर उत्पन होता है यह कथन असंभव है! इस शद्धा 
निवारण करता है । शरीर के उत्पादक वीयं मे यद्यपि पञ्चशतो का, 1 
ह, तथापि वीयं भ जलतत्व की अधिकता होने से केवल जल को 
उत्पादक कहा हे ॥ २॥ 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ त 
सू्राथं--^तयुत्करामन्तं ्राणोज्नू्कामति प्राणमनूतकरामन्तं ध 
समन ( बृ०४।४।२ ) इति प्राणगतेश्च श्रवणादपि तः 
ति, भूताधिता एव प्राणा गच्छन्ति ॥ ३ ॥ ३॥ 
भाः ५ भाणगतेन्पराणो काजाना। चन्भीश्रति कहती ६। ई 
क ल भी जाता है जीर पव्या -2६ 
५ धति जीव का इन्द्रियों के साथ | 
मं जाना सिद है! इसीसे प न्दियों जीव ¶ | 
( जाना ) भी सिद है ॥ ३ 1 ४ ( 


भन्यादिगतिभूतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥  । 

इता -अम्यादिदषविनदयागां लयथवणान् तेपामन्रयणो 8 | 

भ्रति व चेन्न तस्या अन््ादिगतेर्गोणीश्चवणात्‌ 1 ४॥ | 

र तिसिद्ध क से। ९८: = अग्नि आदि देवताओं मे इ नही ई 
इति चेद्‌ = यदि कदो कि इन्दि जीव के साय न 
न र एसा तकं ठीक नहं । माच्लाद्‌-यह शति सी हे यु न 
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मापाथंः-यदि कहो कि मृत्यु-समय मे वाक्‌ आदि इन्द्रियां अपने-अपने 
बमिमानी देवताओं म लीन हो जाती ह, इस विपय मे "वाक्‌ अग्निम, 


{| जव के साय इन्द्रियां तथा प्राण नहीं जाते । तो यह कहना उचित नही, 
4 क्योकि यह श्रति गौण हे।॥ ४॥ 


परथमेऽभ्रवणादिति चेन्न ता एव द्यु पपत्तेः ॥ ५ ॥ 


ूतराथंः-पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुपवचस्स्वप्रकारो निश्चेतुं शक्यते 
पस्मनेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति" ( छा० ५।४।२ ) इति प्रथमे 
साकाद्यागनौ ' शदधेवाहुतित्वेन श्रयते न त्वापः। इति चेन्न । कुतः ? ता 
¢ ए गापः, सद्धारव्देनोच्यन्ते। “आपो हास्मै श्रद्धां संनमन्ते, इत्युपपत्ते-अपां 
| ९ देमद्रवयत्वेनाहूतित्वं सम्भवति ॥ ५॥ 
पदाथः चेत्‌ = यदि कटो भिः । प्रथमे = पहली अग्नि मे । गधवणात्‌ = 
क्तकाधरति मे निर्देश नहीं है। इति नेषा नही । हि =क्योकि। ताः 
४ वही जल्‌ श्वद्धा शढद का सूचक है । उपपत्तेः = एेसा मानने से ही शति 
गत होती हे ।। ५॥ 
| . भापाथः--पहलो द लोक नामक अग्नि में देवताभों ने धदारूप व्रव्य 
| पर गाहति दो, जल की नहीं" एेसा कथन उचित नहीं, क्योक्रि वहां जल 
श्रहीश्रदा दाब्दसे सूचित श्रिया है; जैसा कि "इस यजमान के लिये जल 
॥| > भदा स्प से प्रस्तुत करिथा' इस भ्रति से सम्भव दै । अतः जल की आहूति 
ृतिम्मत है ॥ ५ ॥ 


अभर त्वादिति चेन्ने्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ९ । त 
परवायं-अवादिभूतपरिष्वक्तो जीवो रंहति, इत्ययुक्तमव ज नच्य 
| कष्टल्ाभवगात्‌ । इति चेन्न । तस्मिन्नेतस्मिन्नम्नौ देवाः चदा जुह्मति । 
भे बहृतेः सोमो राजा संभवतीति सोमस्य राजवाब्दश्रवणात्त एवे्कारिणः 
॥ र भूतपरिष्वक्तजीवानां रंहणम्‌ ॥ ६ ॥ ५ एं 
1 -अधर जीवों का मरकर कह जाना ९ 
प ५ ग्या हे | इति च अ एसा कहो तो 1 न= यह्‌ उचित्‌ नहीं | 
/ रिग म = शुम कमं करनेवालों को तरह्‌। प्रतीतेः=यज्-होम करनेवाले 
0 दि सोकं भर जात है, यह वात दासवसम्मत हे ॥ ९॥ 


क 


= 


¶ चु सूयं मे ओर मन चन्द्रमा मे लय होता है" यह शति प्रमाण हे; अतः. 
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अभ २१पा०९१ सू9 २-४ { ॥ 


त्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ अ 
सूतरायः-शरीरस्य वातपित्तश्लेष्मभिस्त्यात्मकत्वाज्जलमात्रबनः | ः 
संभवति । . वातपित्तयोर्वायुतेजःका्यत्वात्‌ । अथवापां व्िवृक्त"+ 


श्यातमकस्य देहस्याप्जन्यत्वे सिद्धे इतरभूतद्टयजन्यत्वं तत्परिष्वद्ग्च धः ५ 
ताहि भृताक््रहणं कथम्‌ । तत्राह--भूयस्त्वादिति । यद्यपि देहे शः 
तथापि वायुतेजोऽेक्षयापां यस्त्वं बोदव्यम्‌ ।॥ २ ॥ 
पदायः--्यातमकत्वात्‌ = तीन तत्वमय होने से । तुतथा । सत 
अधिकता होने से ॥ २॥ र 
भापाथे--शरीर के वायु, तेज तथा पृथिवीमय होने से केवत ` 
शरीर उत्पन होता है यह कथन असंभव है! इस शाङ्धा को 
निवारण करता हे । शरीर के उत्पादक वीयं मे यद्यपि पञ्चशतो का 


हे, तथापि वीयं मे जलतत्व कौ अधिकता होने से केवल जलं गो च 
उत्पादक कहा हे ॥ २ ॥ 


=. प > 


ए 
प्राणगतेश्च 1 ३ ॥ ह: च प 
ताथ थचु्रमनत प्राणोजनूत्ामति प्राणमनूत्कामन्तं _ ९ 4 १ 
द ( बृ०४।४।२ ) इति प्राणगतेदच श्रवणादपि त ` | 
ति, भताधिता एव प्राणा गच्छन्ति ॥ ३ ॥1 ९११ 
पदान -भाणगतेः पणो का जाना ! च > भी श्र ति कहती है॥ ५५१ 
स जीव के साय प्राण भी जाता है ओर गुद्यप्रणि, २६ 
मे जाना हा ६ व श भे जोव का इन्द्रियों कं साथ ए इध 
( जाना ) भी सिद ह॥ ६ स अर्यात्‌ इन्द्रियों के साथ । 





भन्यादिगतिभ तेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४॥ _। 
सताय-अ्याददिवेषवन्ियागां लयमवणान तेपामिनद्रयाण र, | 
प्रति 1 चेन्न तस्या अम्यादिगते्णीवणाद "1 ( | 
ध.तिसिद होने से। चेत्‌ िगतिभूतेः= जगि आदि देवताओं भ इ + 
इति नमर पेसा त छ कठो कि इन्िर्थां जीव कः नह ॥ 
भाकत्वात्‌=यह्‌ श्रुति गौण हं" 
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भापाथः--यदि कहो कि मृत्यु-समय मे वाक्‌ आदि इन्द्रियां अपने-अपने 
अभिमानी देवताओं भे लीन दहो जाती है, इस विषय मे वाक्‌ अग्निम, 
च सूयं मे ओर मन चन्द्रमा मेँ लय होता है' यह शति प्रमाण है; अतः. 
जोव के साथ इ्दियां तथा प्राण नहीं जाते । तो यह कहना उचित नही, 
क्योकि यह धति गोण हे॥ ४॥ 


प्रथमेऽशरवणादिति चेन्न ता एव यु पपत्तेः ॥ ५॥ 
॥ सूवरायः--पञ्चम्यामाहृतावपां पुरुपवचस्तवप्रकारो निद्चेतं शक्यते 
पस्िननेतस्मिन्नग्नौ देवाः धडां जुह्वति" ( छा० ५।४।२) इति प्रथमे 
क| च्लोकाद्याग्नौ  श्रदधैवाहृतित्वेन शरूयते न त्वापः। इति चेन्न । कृतः ¡ ता 
एव आपः, रद्ादब्देनोच्यन्ते । *आपो हास्मै श्वद्ां संनमन्ते इत्युमपत्ते-अपां 
| 8 हेमद्र्यत्वनाहृतित्वं सम्भवति ॥ ५॥ 
| पदाथेः-चेत्‌ = यदि कटो पि । प्रथमे = पहलौ अग्न भे । अयवणात्‌ न 
बेतका भृति में निर्देश नहीं है । इति नदष. नही । हि = क्योकि) = 
$ वही जल श्वद्धा शव्द का सूचक है! उपपत्तेः = एसा मानने से ही शुः 
भत्र होती हे ।। ५॥ क 
. भापाथं--पहलो द्य. लोकः नामकः अगन में वता त 
१ आहति दो, जल की नदीं" एेसा कथन उचित नही, क्य“ सिव जन 
शहीथद्धा शव्द से सूचित क्रिया है; जैसा कि इस यजमान क 
४ च दा स्प से प्रस्तुत किःथा' इस धूति से सम्भव 
£ भृतिसम्मत है ॥ ५॥ 


अभर त्वादिति चन्ने्ादिकारिणां ध ॥ & ॥ 
ूत्रायंः--अवादिभरूतपरिष्व्तो जीवो _ गट » इयय . श्रढां जुह्वति । 
दष्ट वस्या्रवणात्‌ । इति चेन्न । वलनेन वारि 
| भया आहृतेः सोमो राजा संभवतीति सोमस्य या 
भन्ते भरूतपरिष्वक्जीवानां रहम ॥ ६॥ कहीं जाना धूति मे नी 
| श ~ अधुतता्‌ न=जीवों का ज । न= यहं उचित 1 
¢ | , ॥ रतव 
| 11 1. 
द द लोकों मँ जाते है, यह वात शास्वसम्भ 















। ब 
९ 
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भाषाधंः--जीवो का मरकर कहीं जाना सूना नही-पसा 4 २ 
नही, वयोकि जसे वापी कपादि इष्ट कमं करनेवाले धमाद ष 
चन्द्रादि लोकों को जाते हँ, वैसे ही होम-यज्ञादि आत कमं | 
जाते ह; यह वात शाखसम्मत हे ॥ ६ ॥ 


य ४ + © 
भाक्तं बाऽनार्मविच्वात्तथा हि दशेयतिं ॥ ७ "' 


सूत्रायः-वाराब्दः शद्धा निवतंकः ॥ तेषामिष्टादिकारिणामनत 
गौणमेव न मु्यम्‌ 1 प्रकरणात्‌ पञ्चाम्निविद्ये हातमविद्योच्यते । १ 
मिष्टादिकारिणां पञ्चाग्निविद्यानभिज्ञानां देवान्त्यन्नभाकन 6 
पदुवदेवानागूपकरोति हविरादिदानेन । तथा हि ९ तिदशंयति ॥ देव 
देवतागुपास्तेऽन्योऽपावन्योऽहमस्मोति न स वेद यथा पुरेव ख 
(वु०११८।१० 1७॥ र 

पदार्था, शव्द राद्धा-निवारण के लिये हे । अनात्परि ( 
सेने से। भाम्‌ = कमियों को देवतां का अन्न कहना गौण द । 
वेसा ह \ दरेयति = ति भी दिखाती हे ॥ ७ ॥ । 


- ~ ध 
मापवयिः- वा शब्द शद्का-निवरत्तंक है । उन वापी करप दि 


करना ; तथा होम-यजञादि आपू कर्मा फो करनेवाले सकाम = 3 
न्ष 7 चद्‌ 1 ४ व 
बताओ का अन्न कुना गौण है । “न देवता खाते दै ओर न पीते ९५६ 


कमं करनेवाले पव्वाग्निविदया से अनभिज्ञ अज्ञानी हौ अन्नवत 
मोग्य कहे रये ह ॥ ७ ५ ७ 


शृतात्ययाधिकरणम्‌ ।॥ ८-११ ॥ 





फलस्यावरोपवान्‌ अवरोहति । कुतः - 
ट लोगचरणा १ १ दृष्टस्मृतिभ्यामू-द्श 
स्मृतिः। ताभ्यां हेतुम्याम्‌- येन मार्गेण चन्द्रादिलोकान 


विपरीतेन वा ? तत्रा 1 ४ द 10 
रोहन्ति ॥ ८ ॥ € यथेतं यथागतं अनव -तत्किच्िदृकि 
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को पीकर कप् रहते ई \ ( छा० ३६1 १) अतः शरूतिर्म व 


छवतयेऽवगयवान्‌ दसि ययेतमनेबन्व ॥ ८ । ५ 


> -4 


| {३१ अण०्२पा० १ सरू ६~-१० 


६ पदायं--च-गौर। कृतास्थये =किये हृए पूण्यकमों के नाश होने. पर । 
| अनु्यवान्‌ = मोग से शोप वचे हुए करमवाला । यथेतस्‌-जिस मागं से गया 


 षा। अनेवम्‌-उससे कुछ भिन्न मागं से लौटता है । द्टसपृतिभ्याभ्‌ = इसमं 
भरति-समृति प्रमाण है ॥ = ॥ 


भापाथंः- इष्टादि कमं करनेवाला स्वंदायक पुण्यक्रमों के क्षीण होने 
प्रशेप कर्मो का फल भोगने के लिये मृत्युलोक मे उत्तम कुल मं जन्म लेता 
इमे शति ओर स्पृति प्रमाण ह । उत्तम कमेकता उत्तम योनि को 
६ र हते है यह्‌ शर्‌ति है! शुण्यात्मालोग विशालं स्वगं को भोगकर 
शृ क्षोण होने पर मत्यंलोक मे जन्म रेते है यह गीतास्मृति है । चिनु 
# बिष मागं से गया था उससे कुठ भिन्न मार से लौटता हे ॥ ५ ॥ 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणा्थेति काप्णाजिनिः ॥ ६ ॥ 


४. ा--रममीयतिभूतिवलात्ाुयानामवरोहगिल विन 
भूतो चरणादूयोन्यापत्तिश्रवणादाचारात्मकस्य चरणस्य कणाः 
सादिति चेन्न, इयं श्र तिरनुशयसूचकेति काप्णाजिनिमेन्यते ॥ ९ ॥ 














होत -यदिपेसी 
1. पदायंः-चरणात्‌ = आचरण से योनि प्रत हत । भक शब्द 
व| ध हो तो। न = उित नदी; मरि । जनिः = काष्णाजिनिं आवापं एसा 


भ साक्षणिक अर्यं अनुदाय है । इति काणा 
॥ ९॥ 
ते मापाथ--उत्तम कमं करनेवाले स्वगं से लौटकर न 
ओर नीच कमं करतेवाले नोच योनि को आए, ह ३ या ? ह, 
(पपकं) को लेकर स्वगं से लौटते ह यह १ अदय है । ठा 
नही, वरथो श्र ति मे चरण शब्द का लाकणिक 
आचायं मानते है ।॥ ९ ॥ 


तदपेचत्ात्‌ । १० ॥ 
आनरथक्यमिति चेन्न तदपच्ततत्‌ ।' र 
--दृष्टादिक 
१ ूवाथ- चरणशब्दस्यानयं्यमिति चेन्न का 


8 पणा ॥ १9 ठेसी दाङ्का 
18 ध चरण शबद वृ्ा है। इति चत 1 ५ | 
नही । तदभेशलात्‌ ~ रण शब्द की य्ह 1} १० | 





+ 
४) 
८ 4 





# 
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आषाथः--चरण ओर अनुदाय शब्द ॒भिन्ना्थंक हे । इसपर गरी ह 
क॒ब्द को अनुशया्थक मानेगे तो चरण दाव्द का जो ४ सदाचार १९६ 
व्यथं हो हूना क्या ? इसका उत्तर देते ह कि नही, व्यथ, शि 
( सदाचार ) उत्तम कमे का साधन होने से उसकी अपेक्षा ६। <“ 
उत्तम कमं नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 


इङृतदुछते एवेति तु बादरिः ॥ ९५ 
सूत्राथंः-बादर्स्तु चरणशब्देन सुकृतदुष्कृतयोग्र हणं व म =| 
पदाथ बादरिः = वादरि आचायं । तु= तो । । ' 

दब्द का अथं पुष्यपाप । एव = ही हे । इति = एसा मानते हं ॥ ^` , | 


भाषाथेः-वादरि आचार्यं तो चरण शब्द से पुण्य-पाप का 
करते ह ॥ ११॥ 


जनिशादिकायंधिकरणम्‌ ॥ १२-२१ ॥ 
अनि्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
सत्ायंः-अनिषटादिकारिणामपि चन्द्रलोकगमनं शतम्‌ । य = ^ 1 ¢ 
कालयन्ति चनद्रमसमेव ते गच्छन्ति" ( कौपी० १।२) इति ५.“ (| 
पदायः-अनिष्टादिकारिणाम्‌ = अघयुभ॒ आदि कमं ॥। 
अपि=भी चन्द्रलोक मे जाना होता दै! च श्रुतम = एषा रि ॥ 
कथन हे 1 १२॥ (> 


८ 3 
भापाय--अनिट अर्थात्‌ अबु आदि करम करनेवालो का भ! र, 


इस लोक से मरकर जाते है वे सव चन्द्रलोक को जति ह 
चन्द्रलोक मे जाना सिद्ध हे ॥ १२॥ 


५.4 च चे ष ५ ॥ | 
संयमने ललभूयेतरेषामारोदाबरोहौ तदूगतिदशंनात्‌ ॥ ` 
सूनायः--संयमने यमालये स्वपापानुखूपां यामीं | 
ष पी सरहनरह तः त १ यभो 
सनात्‌ शुनः पुनबशमापद्यते भे, ( कठ० २। ६ ) इति ॥ १३ (मतो ॑ 
पराचा तु शच्द पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये है ! संयमने = ` „ (6 
अनुशय = यम की यातना भोगकर । वा का 
आरोह ( नरक में जाना ) ओर अवरोह ( नरक से इस लोक 
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| हेता दै। तद्गतिदर्शनात्‌ = पापियों की दुगंति का धरति मेंदेसाही 
` ` > हिमे है। पोतोग स्वम |` 
मः ठ्द पूर्वपक्ष के खण्डन कं लिये हं। पाप ॥ 
| नही इ कि व रे नरक की यातनां को भोगएर फिर इसी 
मोक गे आते हँ । इस प्रकार गमनागमन या मरने-जीने का चक्र व 
खता है। जैसा कि शुनः पुनः भेरे वश भ होते रहते हं' इष भ. 

द हे॥ १३॥ 


स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 
:--3 पिनां ं स्मरन्ति ॥ १४॥ 
सूत्राथंः--ग्यासादयोऽपि पापिनां यमयातना स्मर 
पदाथः च = ओर । स्मरम्ति = स्मृतियां भी ठेमा ही कहती हँ ॥ १४ = 


। _भायाथः- व्यास वसिष्ठ आदि दिष्ट धुर भी अपनी-अपनी 
परपरयों कौ यम-यातनाों का वर्णन करते ह ॥ १४॥ 


पि चसप्॥१५॥ . 5, 
ूवरायंः--अपि च पौराणिकैः सप्त नरका ररवा {८ द ॥ १५॥ 
पदायः- अपि च = ओर मी । सप्त = सात्‌ 1 हे ॥ १५॥ 
मापा्थः--ओर पुराणों में भी सतं नरको का 


| तापि च वद्ापादरप क ्,। मु ए 
; पूत्राथः-तत्रापि चित्रगु्तादीना व ॥ १६॥ 


| : शासनात्मकं स्वब्ध्ापारं कु 
| पदाथः तत्रापि च =नरकों मे म!) † 
| हेन स। अविरोधः = कोर विरोध नही हे ॥ १६ बे ही चित्रगुप्तादि का 

| माा्थः- नरको मे भी यमराज की ५ काही है, अतः 
 शस्नातमक व्यापार चलने से बह व्यापा? शी 
| परेव दींहे॥ १६॥ 

्रृतलात्‌ ॥ १७ ॥ 
{ वरिद्याकममंसोरिति ६ त तु दयसा्ंकत्वेन 
¢ ५> पवां -विद्याकमंणोरेव निस † भ्रविता। 
८ भवतात्‌ । विद्याकमृणोरितरें जायस्व श्मः | 
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तेनासौ चन्द्रलोको न पूयते । "जायस्व च्रियस्वेति' (छा० ५1 १०। ॥† . 
पदाथंः-विदयावर्मणोः-विद्या गौर कमं (मागं ) का । तुन्दी । र| ; 
भ्रकरण होने से 1 इति=एेसा कथन है ॥ १७ ॥ 


भापा्थः- मञ्वाग्निविद्यावाले ज्ञानियों तथा इषटापूतं शुभकमं 
कमयो के सिये ही देवयान तथा पिकृयान इन दो मार्गो का प्रक८५। ९ 
यह कथन हे पि ज्ञानी देवयानमागं से ओर इष्टापूतं शुभकमकर्ता ^` 
से चन्द्रलोक को जाते ह, कुकर्मी पापी नहीं । अतएव चन्द्रलोक छ 
भर जाता कि वहा स्थान ही न रहे ॥ ६७॥ 


न दृतीये तथोपलब्धेः ।॥ १८ ॥ 
सूतरावः-रृतीयमा्े प्रविष्टानां देहपरप्स्ययंमाहुतिनियमो 
तः ! तयोपस्धेः “जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्ततीये स्थानम्‌ ( छ" 
ध त धूता रृतीयमाे देहप्राप्तेखपलव्बेः । इष्टादिकारिण + ६1 ` 
:1 पद्चम्यामा धिकारिपुरूपाभिप्रायेणोक्तय 

पतद्ादिशरोरतेन ॥ १०१ इत्य | 

पदाथः--वृतोये =देवयान्‌, पिव्यान इन दो मागो से पथ 
५५५ का नियम नहीं है । तथोपलब्धेः = विना बहर 
स 9 का जन्म हो जाता हे ॥ १८॥ 
-भन्यान, पिक्यान इन दो मागो से पृथक्‌ € 

५. ह य आहति का नियम नीं हे ! जन्मना भौ 
हे । "पचवीं उन कीट-पतगादि का जन्म विना संख्यानियम्‌ ¢ 

गाहृति का नहत म जल ( ब्ोयं ) पुरुपरूप में प्रकट होता ट ३ 
पापी ओर 6 तथा इष्टादि ुमकमं करनेवाले के | 

र केभिये तीं ॥ {८॥ 
स्मयते 

वां ऽपि च लोके । १६ ॥ 
वा मनप्यसरीरेऽपि सव्र नास्ति । यर | 


+ लोके स्मयते ॥ १९ ॥ | 
पदायः-च „ ओर १.4 
जाता हे ॥ १९ ॥ २। ज्ोके= जगत्‌ मे1 अपि =नी 1 | 


"ग्नम =. 


१ 


मे । 
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)॥ भापायः- मनुष्यो मे भी सर्व॑ वीयं की आहति का नियम नहीं है । जेस 
{ह॑ द्रोण, वृष्य म्न, सीता, दरौपदी आदि योनि से उत्पन्न नहीं हुए ॥ १६९ ॥ 


दश॑नाच ॥ २० ॥ 
सूत्रा्थः-जरायुजादिचतुविधभुतग्रामे स्वेदजोद्भिलयोर्मथुनं विनेवोतपत्ति- 
२९ दरनान्नाहृतिनियमः॥ २० ॥ १ 
1 पदाथः--दर्शनात्‌ च = विना मेथुन की भी दि देखी जाती ह ॥ २० ॥ 
भायाथः- अण्डज आदि में भो स्वेदज ( जं आदि ) उद्भिज्ज (वृक्षादि ) 
की भी विना मेथुन के उत्पत्ति देखी जाती दै, यहा मी आहूति का 
नियम नहीं हे ॥ २० ॥ 


वृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१ ॥ ८ 
मत्राथंः- “अण्डजं जीवजमुद्भिज्जम्‌" ( छा (क ३। १ 8 6 
वायं ६ एव भूतग्रामः शूयते, तत्कथं शरुतग्रामस्य व तिजा वु 
त {१ गत्र वृतीयेनो द्धज्जाब्देन संशोकजस्य स्वेदजस्योप ग्रहो जेयः ॥ ८2 
पदाथः- संशोकजस्य = पसीने से उन्न होनेवाते स्वेदज श 
६ श्दावरोधः=दतीय उद्भिज्ज शब्दसमूह मे प्रहण करना चाहिये ॥ 


क्‌ 
£| भापाथः--यदयपि लोक मे अण्डज आदि चतुव क कत 
 तेवापि उपर्य श्रुति मे स्वेदज की उद्भिज्ज म गणन ओर 


किया हे। वयोंकि स्वेदज पसीने ( जल्‌ ) से उलन शा एकता 
{ उदजन ( वृक्षादि ) भी जल से उलन्न होते है अः ध 


तै! समव हे ॥ २१॥ 
+ 0 लामाव्यापत्यधिकरणम्‌ 1 २९ ॥ 
त साभाव्यापरिरुपपत्ः ॥ २२॥ 


रायः हता 4 भिः साभाव्यापत्तिः साद्या 
"^ सुत्रायः-स्वर्गावरोहतां जीवाना निवन ४ कादमाकाशायुं वाणु 
| पतिरेव । कुतः? 'अग्रैतमेवाध्वानं १ अवति मेधो शत्व 
ता मो भवति धूमो भरत्वाध्र' भवत्यभ्र शता 1 
{ '्ति' ( छा० ५1 १०।५) इतपपततेः ॥ ९९ आपि 1 उपपत्तेः = सम्भव 
„` प्दाथः-सामाव्यापत्तिः = साद्दय॒ र ‡ 
| सणेञे॥२२॥ 
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भापा्थः- स्वगं से लौटनेवाले जीव जिन आकाशादि मे होकर क 


उनके सूप ही बन जाते है या उनके सट्क होते ह । जैसा इस धूति१ 
हे कि ्वगे से सौते हए जीव पटले आकादा को प्राप्त होते ह | 
वायु को। वायु से रुम होकर अश्न ( वादत कौ पूर्वावस्था कुहरा # "¦ 
ते हं। अभ्र से मेष ओर मेष से जलरूप होकर शरुमि मे गिरे: 
` चल द्वारा घान, ह, जौ आदि अन्नभाव को प्राप्त होते ६।¶ 

वय॒ वनकर पिता हारा माता के गभे मे जाकर मनुष्यह्प # 
होते है ॥ २२॥ 





नातिचिराधिकरणम्‌ ।! २३ ॥ 


नातिषिरेण विशेषात्‌ ॥ २२ ॥ 


सूत्रायं-जीवो नातिनिरेण- अत्पकालमेवाकाशा दिवरषन्तिः 


र वर्पाधाराभिः पृथिवीं प्रविदाति । कुतः ? विकेपद्‌-~ ` | 


पु चिरकालावस्वानरूपविशेपद्शनात्‌ ।1 २३॥ 


( 
पराथः--नातिचिरेण वेदे तः शीं विशेषात्‌ ५ 
वादमविरोप २ ॥ २३ 1 समय. तक नहीं । 

भाषाथः- जीव 


| 
=  जल्पकाल ही आकाशादि तत्वों मे रहकर „+| ` 
गास क साय श्चुमि मे प्रवेश करता है, चूमि से गेहे आदि अन्नो 


तक्‌ रद्कर बडे कष्ट से नि 


¶लता हे । यह्‌ वात "निश्चय भ. ब 
यन परै + | 
द पपत दै ॥ २३। ५।१०।६) इस विदोप 





अन्यापिष्टताधिक्रणम्‌ ॥ २४-२७ ॥ 
१ स ूषेवदभिलापात्‌ 11 २४ ॥ 
नयः एतेषु ु + । 
नो जी तः व 
मवति । दौ संशगमा्रं त्रदं । +| 
अ्भिलापात्‌ - यथाकाशारि वपा पथाकाश्चादौ संसगंमात्र तः , ॐ! 
ब्रह्मादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ २४॥ कमपरामञञंमन्तरेणेव प्रव | 


-दाय-अन्याविष्ितेषु = दूसरे जीवों से ह ॥ 
जो अधित त्र १. 
शरीरो मे । पूर्ववत्‌ = पटने क तरह्‌ । पर: होने पे॥ ५ 


£ 
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भापा्थः-- जिनके क्म॑भोग अभी शेष ह एेसे जीव ब्रहि आदि शरीरो में 
रहकर सुख-दुःखरूप कमंफरों को मोगते ह । यह पूर्वपक्ष है! , 
सिदढास्त यह्‌ है- जसे आकाशादि मे संसगंमात्र स्थिति होती है वसे हौ घान | 
ह| आदि शरोरो मे भी जीव कौ संस्गंमात्र स्थिति होती है, सुख-दुःखरूप कर्मफल 
के मोग के ल्यि नहीं 1 २४॥ | 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ॥ | 
ूव्राथः- ननु ज्योतिष्टोमादिकं कमं पञयुिखायोगादगुद्धमशुढलान्जयो- 
तषटोमादिकारिणामनुदायिनां ब्रीद्यादिस्थावरेषु दुःलानुभवाय 
जन्मास्त्विति चेन्न । कुतः ? शब्दातु-विधिशाखाद्‌ वमेत्ेनावगमान्तं | 
दोपः ॥ २५॥ हिसा के कारण अशु हं । 
॥  प्दाथंः--अयुद्धम्‌ = उ्योतिष्टोमारि यज्ञ पर्यहसा 
“| इति चेत्‌ = एेसा यदि कहो तो। न= ठीक नहीं । शब्दात्‌ = विधिशास्त्र से 
भम्मत होने से ॥ २५॥ र 
भापाथः-ज्योतिष्टोमादि यज्ञ पञुःहिसा कं कारण अुढ द र क 
कर्ता स्वगं पुण्यकर्म को भोगने के अनन्तर शप वचे हए क गो मे ् 
। स्म फ़ल भोगने के लिये ही ब्रीहि आदि अन्तह्प स्थावर सकि विधिरूप 
जन्म लेते ह । यदि एसी शङ्का करो तो यहं ध नदी ८२ निर्दोष होने 
| शाब ्योतिष्टोमादि यज्ञां को घमं करके मानता है । अ. 1 
| से उनके बता स्थावर योनियं मँ जन्म नहं ते सकते ॥ ९* 


सूत्राथंः--अय बरीह्यादिमावानन्तरमनुशयिन र ्रागुशयिनो रेतः सिग्पोगो 
बने रेतः सिन्रतीति रेतःसिक्‌ तद्योगः। > अतो ब्रीह्यादावपि 
„881 ष्यः सम्भवति, इदानीं पर्यप्रविष्तवेनाराप 
१, प्दुमावस्तत्संसगं एत्र वच्छव्यः ॥ २६ ॥. न 
ह पदायंः-अथ = धान आदि शरीरा के त्याग 
| षं सेचन करनेवाले से संयोग होता दै ९५ वौं सेचन करनेवाले 
| , मापाये-थान आदि अन्णङ्प रीरा # ५ गरमाधान करता है 
च सयोग होता दै । णजो अन्न को खाता है शा | १०।६ } 
१ जोव भी उसी अन्न ओर वीयं को प्राप्त होता दै । 





अनन्तर । रेत.सिग्योगः= 





त 3 


दे ४। 

॥२| 

| 
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इष शति के अनुसार वह्‌ स्वगं से लोटा हुभा अनुशयी जीव उष अनते 
नं अल्नल्प मं होकर फिर अन्न से मन्नभोक्ता के संयोग से बः 
स्वितं होता है। तदनन्तर पुरूष के गर्भाधान इारा क्षी के उदरः 
करता हे। गर्भाधान यौवनावस्था के विना असंभव है । घान बारिर 
योनि भ यौवनावस्था तथा वीर्याधान दोनों का अमाव है। क 
हुमा कि स्वग से लौटे हए जीव की जैसे आकाशादि तत्वों के स्प १९ 
कलन संसग॑मात्र स्थिति होती है वैसे ही धानादि अन्न के रूप मे गीर 
रतान सुसगमात्र स्थिति होतो है ॥ २६॥ 


योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ | 
ुवराय--योनौ रेतसि प्रविष्टे शरीराव्वायत इति त्यथः ॥ २७॥ 
क = गरभाघान से । शरीरम्‌ = शरीर वनता दै ॥ ५ 
ख दवारा खीकी योनिसे गर्भारय मे वीयं क१।.दन 
५६ ५ शरोर वनता है । त 4 समृ म | 
भोग कु नह होता र से वीयं पर्यन्त शरीरो में जन्म तथा + 
1 तः सिद्ध हुभा स्वगं से लोटा हआ | 
१ जन्म न लेकर उत्तम कुल भँ जन्म लेता हे ॥ २५॥ 
इति श्रीवेदान्तदरने दतीयाघ्याये पं० दर्गादत्त उ्रेती वरटि 
विरचितसरलसंधषप्संसकृत दिन्दोटक्रायां 
भथमः; पादः ॥ १ ॥ 
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अथ वेदान्तदज्रोने तृतीयाध्याय 
द्वितीयः पादः 
( श्रसिमन्‌ पादे तत्ंशोषनविचारः › 
संध्याधिकरणम्‌ ॥ १-६ ॥ 
संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ ॥ 
ताथः जागरतुुप्त्योः सन्धौ भवे सन्ध्य स्वप्न 1 ६ 
॥ | पतः भूतिराह-अय रथान्‌ रथयोगामथः जते" ( वृ० ४। _ । (वति । 
५ पदाथः सन्ध्ये = स्वप्नावस्था में । दष्टः = जगत्‌ स्य द । <~ 
भाद्‌ = थुति कहती दै ॥ १॥ १ 
भापाथंः- स्वप्न की खट सत्य है, य 
मागं रे जाते है" यह श्रुति एसा ही कहती हे ॥ १॥ 
निर्मातारं चैके पत्रादयत्र ॥ 4 ~ 
 भव्राथः-एके शाखिनः कामानां (4 १ कयत 
प्ते जागति कामं कामं पुरषो निर्मिमाणः ( ष तथा च खप्नसृटिः 
| क ्यत्य्या पुत्रादय एव कामदाब्दवाच्यः 
| ॥ २॥ नि्मतारम्‌ = प्प | 
॥ निर्मातारम्‌ = ए 
\' पदार्यः- च न= तथा । एके = कोई आ (त ओर । पुत्रादयः = 
रो का रचयित मानते हँ भतः स्वप्न चल 
शमना पत्र आदिर ॥ २॥ ल का रपिता 
भापायः- को व आत्मा को प्रादि क लय हो जले 
| गने हं । जेसा कि धृति कहती है-ह $ श 1 
| प्रसुव पत्रादि ध को स्वता हमा जागता दै । य 
१ छम हेन े स्वप्न. सत्य दै ॥ २॥ 










क्रि “स्वप्न मे रय ओर रथ के 
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मायामात्रं तु कारस्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३॥ , 


सवाथ तुरब्दः ूत्दयोक्तभूवंपक्षनिवतंकः । स्वप्नर्टिमायामा्र | 
परमाथवस्तुमणानमिव्यक्तस्वर्पत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

पदा्थ-तु = तु शब्द पूवपकष-निवतंक है । कातेन = 
मायामात्रमू = रज्जु-सपं की माति प्रातिभासिक है । अनभिनग्यक्तस्वल्प 
भकट न होने से ॥ ३ ॥ 


भापा्थः--स्वप्नख्टि पूरणख्प से रज्जु मे सपं की तरह कर्ति, 
दिखायी देती है पर है नीं । वयोकिः स्वप्न के पदार्थो की सत्यस्म ४९ 
व्यक्ति नहीं हीती, तव स्वप्नद्ष्टि मायामाच्दही है ॥ ३ ॥ 


चकर हि शर तेराचचते च तद्विदः ॥ ४॥ 
सूत्राधः- स्वप्नः सुमागुमसूचको भवति । कुतः ? 


् कमु काम्येषु खयं स्वप्नेषु पदयति । , 
तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिद्ने ॥ ५ 
( छा० ५ 1२ 
तथा धुरं कृष्णं कुष्णदन्तं ७ 2 इति भतेः ` 
स्वप्नाष्यायनिद पश्यति स एनं हन्ति । °" 
तथा । सूचकः=स्वप्न शुभागुभ का सूचक है । ^ 41 
ज्ञाता भों। आच ह 1 हे। च = भर । तद्विदः = 
- ॥४॥ ` 
सो पुमागुम वात्‌ जैसा कि 
8 ह | समके र उससे उसकी मृतय होगी, इत्यादि भूति ५६ 
चना देले तो शना # ता भी कहते प्य स्वन १ | 
टि ६ (न प्रमाणो से भविष्य के दामागुभ की सूचक हन 
सा व्ययं नही दे । नि स्वण मयौ का र्व 
त्य होने प्र भी स्वप्न्‌ के पदं कल्पित ही नहीं ॥ ४. || 
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पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हयस्य बन्धविपययौ ॥ ५ ॥ 
सत्राथः--ईलसंकल्परचितदण्टवस्तुत्वे कथन्न तदंशजीवस्य संकल्परवचित- 
६] स्वप्नदष्टेवस्तुत्वमित्यत्राह-सत्यपि जीवेश्वरयो रंशांदिभावे तस्याविद्यादि- 
व्यवधानात्तिरोहितमीश्वरत्वमैन्धयं वा पराभिध्यानात्‌ परस्येश्वरस्याभेदज्ञानाद्‌ 
व्यक्तं मवति । यतो हि तजज्ञानामावाद्वन्धस्तज्ज्ञानाच्च मोक्षः। यथा हि- 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः ।' ( इवे १। ११) इति ॥ ५॥ 
पदाथंः- तु = किन्तु । तिरोहितम्‌ = छिपा हा ईशरीयभाव । पराभि 
ध्यानात्‌ = ईशर के ज्ञान से प्रकट हो जाता हे । (0 क्योकि । ततः = उस 
ईधर से ही अस्य =इस जीव के । = बन्धन ओर मोक्ष 
होते हँ ॥ ५॥ 
भापा्थंः-श्धर के सत्यसङ्कल्प होने से उसको सत्यसङ्कल्प रचित ख भा 
सत्य है, इसी प्रकार ईशधर-अंश जीवरचित दृष्टि मी सत्य क्यो नहीं ? इसवा 
उत्तर है कि ईश्वर का अंश होने पर भी अज्ञानके कारण जीव कां 
श्छ का लोप होने से उसकी सी हई स्वप्न-ठष्टि सत्य नही होती उसी 
परमात्मा के अभेदज्ञान से जीव की ईश्वरीय सत्यसङ्कुल्पादि शक्ति प्रक र 
जाती है, क्योकि उसीसे जीव के वन्ध भीर मोक्ष होते ह. त 

^ अज्ञान से बन्ध ओर ब्रहयज्ञान से मोक्ष होता है। जसा त 11 

1८ रेने पर सम्भूणं पाशों से सुखि हो जाती है! इस शरुति.वचन ॥ 


देहयो [^ | 

गाद्वा सोऽपि ॥ 8 . 
मत्राथः- ननु जीवस्येशवरत्वतिरोभावे को श 
| दित-जीवसय्चर्वतिरोभावो देवयोनि ॥ ९॥ = = वय 
पदाथः- सः = वह तिरोभाव । अपि = भी 1 देहयोगात्‌ = शरार 
। वाह हो | 

। 3. = ईशवरत्व को शरूलने का कारण भी स्थूल, सूक्ष्म 

^| तया कारण शरीर का सम्बन्य ही हे ॥ ६ ॥ 
॑ | दमावाधिकरणम्‌ 1 ७-८ ॥ 


तदभावो नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च ॥ ५ ॥ 
मायः तदभावः स्वप्नाभावः सूपः 1 नाडीषु, आत्मनि चेति 
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नाङ्यादीनां समु्वयो न विकत्पः । नाडीपुरीतत्प्वेशं विना त्टभः 
मावात्‌ ! ततो नाडीपुरीततोः समुच्चयः परमात्मनः प्रधानत्वेन जेयः १, 
तच्छ तेः । तेपां नाङ्यादीनां सुपु्तिस्थानत्वेन धुतत्वात्‌ । यथा | | 

४ । ०७०१७०१ 


सौम्य तदा सम्पन्नो भवति ।' ( छा० ६। ८ 1 १), 'तद्यत्रतत्यु्ठ ` 
तदा नाडीपु सप्तो मवति“ “` (छा०८। ६1३), तमिः रत | 
पुरीतति दते...“ वृ० २। १। १९) ॥ ७॥ 


~ 
पदार्थः-तदभावः = स्वप्न का अमाव अर्थात्‌ सुप्ति । नाडीए०५ 
मे जीव की नादयां मे ! च = तथा । आत्मनि = आत्मा मेँ स्थिति होत “ 
तत्‌ शते: = एेसा शरू ति से सिद्ध दै ॥ ७॥ ६ 
भाषार्थः सूत्र १ से ६ तक स्वप्न की परीक्षा हो चुकी, अव ४ 
परीक्षा सूष्र ७-८ मे करते ह । नाडी. पुरीतत्‌ तथा ब्रह्य ये तीन 8 
स्यान ह । यौ नाडो तया आत्मा का समुच्चय ( एकत्व ) दै, विकटः 6 
नहीं । नाडी जीर पुरीतत्‌ के धिना जीव ब्रह्म को प्राप्त नदीं हो हेष! 
भूति ठेसा कहती है-सुपुपि मेँ जोव का ब्रह्म से तादात्म्यसम्बन्ध + 
एकं श्रति जीव का सुपुप्ति मे नाडो मे प्रवेश करना मानती है बौर ^ 
कहत हे कि यह्‌ जीव नाद्यो के हारा पुरोतत्‌ मे होकर हदय क ° +£ 
म हौ शयन करता है एवं स्थानसुच्चय से सुपति से जीव ब्रह्म बय 
ब्रात होता दे। पले जीव नाडियों मे प्रवेश करता है, फिर नाडो ९ { 
गाडी म, (जो हृदय को लपेट हए है, ) उससे हृदय भे, हृदय से र 
स १ तथा पुरीतत्‌ तो ्ारमात्र ह, ब्रह्य ही पृष" | 


. आ ०९9 





अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॥ ८ ॥। 
सुत्राथः-पतः परमाः 
भ्रवोघ उपदिश्यते ॥ ८ (9 ुपिस्यानमत एव हेतोरस्मातयरमा्म 


पदाथ र: ५४ र्‌ प्ोधः* | 
होता है ॥ न द्पलिये । अस्मात्‌ = इस परमाटमा से । प्रवो | 
भापाथः--जो स्तु जहा लय होती से होती है। ¢| 
। ता ठ बह ्रकट दती व| 
दाम सिदध 6 रहा मे ९ 
गह्या पुराततु म नहीं | इसमें रतिया स्वयं भ्रमाण र । 
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क से आया" ( चृ ० २।१। १६) इस धृति के प्रदन का उत्तर दूसरी 

शति इस प्रकार देती है करि “जैसे अग्नि से चिनगारियां निकलती दै, उशी 

प्रकार इस आत्मा से जीव उत्पन्न होते हँ ओर सत्‌ से निकलकर भी वे जीव 
` नहीं जानते कि ठम सत्‌ ( ब्रह्म ) से आये ह ।' ( छा० ६। १०।२ ) इत्यादि 
युति-प्रमाणों से सिद्ध टै कि जीव का सुप्ति मेब्रह्ममेलवहोताहे, नाड़ीया 
पुरोतत्‌ मे नहीं ॥ ८ ॥ 

कर्मानु स्मृतिदब्दविष्यधिक्ररणम्‌ ॥ ९ ॥ 
स एव तु कर्मादुस्एविशब्दविधिस्यः ॥ & ॥ 


| सूध्रायंः--यः सुप्तो जीवः स एवोत्तिष्ठति नान्यः । कुतः ? कमनुस्मृति- 
| भव्दविधिभ्यः पच्रहेतुम्यः; दिनदयसाध्यं कमं सामि कृत्वा सुप्तो शय उत्थाय 
| पिष्टं तत्‌ करोतीति कमं । अनुव्दः प्रत्यभिज्ञा ( अनुभवं ) सूचयति । सा च 
(३ गोष्ट गतदिने घटमद्राक्षं स एवेदानीं स्पर्शामीति । अदुभवानन्तर क 
11; म्रात्रेण जायमानं स घट इत्यादिकं ज्ञानं स्मृतिः 1 “इमाः सर्वाः प्रजा द्डगः 
हेत न्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" ( छा० ८।३।२) इत्यादि य 
एव {{ भननहोरं जुहुयादित्यादि कमंविधिः। वारे आत्मा श्रोतव्यो मन्तव्य इत्या 


विधिः ॥ ९ ॥ 


। ः 4 री उट्ता ह 1 कर्मानुस्यृतिराब्द- 
[१ _ षदायंः-तु = भौर । स एव = वह जीव हं 
त विषिम्यः त अनुस्मृति, शब्द ओर विधि से यह विदित होता है ॥ ६ ॥ ` 
प { याथा वही जीव जागता हे, इषस 
(अ ौं पाच कारणों 
ज । गह । यह वात कमं आदि पाच कारणों से सिद्ध है। _उन 

क्षण इस्‌ प्रकार दै-( १) दो दिन म समाप्त होनेवाले काम को आधा कारके 


५ > 
रेप काम को वही पुश्य दरस्रे दिन फिर करता ह यह कमं का दृष्टान्त दे । 

२) अनु का अथं प्रत्यभिज्ञा है अर्थात्‌ अनुभव अनुभव के 
पाडपोकोञआज दूता हूं । यह्‌ अदुभव वा दष्टनत ह ह ५ त प्रतिदिन 


पात्‌ फिर उस घट का स्मरण होना स्मृति दै। ( ४ ) ४ 3 
[मते ह पर उसे नही जानते ॥ गहि 
५) संध्या तवा अग्निहोत्रादि करने चार्य, यह नमंविवि 0 सोहा बहो 

॑ तम द पत पाच हो मागे लो म रा ज्ञानादि का 
६८ वा है। यदि सुपपतिमाव् से पक 


मठ £ ९.५ 
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पादक शाङ्-विधि व्ययं हो जायगी ॥ ९ ॥ 





अ० ३ पा०२सू० १०-९१ ॥ 


मुग्धेऽधंसम्पत्त्यधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ | 
युेऽ्देसम्पक्तिः परिशेपात्‌ ॥ १० ॥ +: 
सत्रा्ः- न स्वप्नजागरिते मूच्छावस्था ज्ञानाभावात्‌ । नापि क 
्राणोष्मणोः सत्वात्‌ । नापि सुपुप्तिः वेलक्षण्यात्‌, सुषुप्तौ मुग्धशचरी र्म | ' 
भावात्‌ । अतो मुण्यावस्था विलक्षणां एवाद्ंसम्प्तिस्वरूपा जाग्रत्णु 
मरणखूपाभ्यः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 
पदा्थः-पुगधे = मूर्च्छावस्था को । अद्धंसम्पत्तिः = आधी षु ध 
चाहिये ! परिरेपात्‌-जाग्रत्‌ स्वप्न, सुपुप्ति ओर मृत्यु से पृथक्‌ होने ३ ॥ ॥ 
माषायः--जाग्रत्‌ ओर स्वप्न को भू्छावस्था नदीं कह सकते, । रयि १ 
दोनों अवस्थाओं मं ज्ञान ओर चेतना रहते है, मूर्छा मे नहीं । १ -# 
भी नहीं दै, वयोः सुपति भे शरीर शान्त ओौर प्रसन्नवदन रहता 
१ शरोर मे कम्पन, गुलाकृति भयानक ओर नेत्र खुले ध. ^ 
दिलायो देते 1 मूच्छ मू्यु भो नहं ह, वयोकिः सृत्यु-अवस्था म 
व म गर्मी रहती है । भूर्ज्छा में श्वास ना 
भ। रहता ठ। अतः मूच्छवस्था इन चारों अवस्थाओों से 4 
अषि ह ॥ १० 1 इन चारों अवः 


उमयकिङ्गाधिकरणम्‌ ॥ ११-२१ ॥ 
न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ्ग सर्वत्र हि ॥ ११॥ 
ूतरायः-पुप््यदिषु जीवो येन ब्रह्मणा सम्पद्यते तत्निषे 
वा , तवाहु-प्वल्पपरस्य परमात्मनो नोभयलिङ्ग' सम्भवति; न <| 
समयि चट तस्मादयं रहम निविेष 
ध वान्तपु ^ भदान्दमस्पदोमू (1 स्पखंमः सविते ५ 
उपदिष्यते ॥ ११॥ पम्‌, इत्यादिपु सविद 
















पदा्थ-परस्य परमात्मा के । उमयलिङ्गम्‌=दो (साकार आर ४ | 
स्प = न = नहीं हो सकते । स्थानतः=राम-कृष्णादि अवतारो रक | 
उवा धारण करे प्र] अपि्भी (दो रूप नहीं)! हि~, | 
सवं -समस्त वेदान्तशाखों मे भङ्य ( अद्ेत ) ब्रह्म का ही निरूपण ६५ ५ 
मापा्थः-सुपुपति-अवस्वा मे जोव ध 
है या निरुपाधिक ? इसका उत्तर हे ध आ = मदाः | 
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मेतोग्रह्यको सविदोष मानना ही चादिये तो यह ठीक नहींदं। क्थोकि 
शरोरधारी दिखायो देने पर भी अशब्दमस्पशंम' इत्यादि श्रुतियों द्वारा ब्रह्म 
को शब्द-स्पर्शादि से परे अर्थात्‌ नरविंशेष ही सिद्ध किया हे । शरीररूम उपाधि 
तो कल्पित है । एक अद्धेत ब्रह्य ही सत्य हे ॥ ११॥ 


न मेदादिति चेन प्रत्येकमतदचनात्‌ ॥ १२ ॥ 
ूतरायंः--न निर्विषं ब्रह्म 1 कुतः ? भेदात्‌ । इति चे । प्रत्येकं ्तयुपाधि- 
भेदमतद्रचनात्‌, ह्यभेदस्येव ब्रह्मणः वणात्‌ ॥ १२ ॥ १ 

पदार्थः भेदात्‌ = सगण-निगंण मे मेद होने से । न = बरह्म (नतदाप नद 
{| है। इति चेत्‌ = यदि एेसो शङ्का हो तो । नयह्‌ उचित नही दै। परत्यकमू्‌ = 
६ प्रत्येक उपाधि-भेद मे । अतद्रचनात्‌ = अभेद का ही रवण १ ॥ १२॥ ४ 
| भापाथः- अरति में ब्रह्म को कीं चतुष्पाद आर्‌ कही प शकला ३ ्ा 
† डा दै, अतः ब्रह्म को केवल निविशेप कहना अर्मभ्रत नही + [8 
ह| कला उचित नी, क्योकि उपावि इरा निस्पाविक श्ह्म ऋ च्य ` 
११] छ भूति का तात्पयं है ॥ १२॥ 

अपि वेवमेके ॥ १३॥ 

मत्राथः- अपि चैवमेके शाखिनो भेददशननिन्दापूवंकममेददग न~ 


 पवामनन्ति ॥ १३॥ नेद भें 
। पदाथः अपि चन=ओर भी। एके =एक शालावाले । एवम्‌ = 
मभेद वग दर्दोन कराते है ॥ १३॥ स्ति 
¢. भाषाथः-ओर कोई शाखावाले-सवं' खल्विदं न म [व 
सिञ्चन, ( कट० ४। ११) अर्थात्‌ "यहं समन गाह कृ प्रतिपादन 
र ष्ट इस प्रकार स्पष्ट भेदलूय जगत्‌ ब अभेद शह 

त / भते है ॥ १३॥ 


अरूपवदेव हि तत्मधानलात्‌ ॥ ° 


+| १४५ अ० ३ पा० २ सू० १२-१४ 
गुण नहीं घट सकते । यदि कहँ कि विराट्‌ या अवतार-शरीरों की अपेक्षा 

दः 

४ 

4 














५ ॥ 


र्का नोपय ्रह्मावधारपितव्यष्‌। पः 
॥५| पूपराथः--ठ्पादिशहीनं निधि ८॥ 
£,  प्पूलमनण्वित्यादिशाखस्य थानु ११ 


१५. 
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स्वात्‌ = ति मे निविशेप की ही प्रधानता टे ॥ १४॥ 
मापाथः-तरह्म परहित ही है, वथोकिः रह्म न स्शूल है ओर त | 
(वृ०३।८1८) इत्यादि श्ृतियों म निविदाप ऋऋ 
प्रवानता टे ॥ १४॥ 


प्रकाशवचावेयर्यात्‌ ॥ १५ ॥ 

सूत्राथं--यथा सूर्यादिप्रकाशो वक्रवं शादय पाधिना वक्रं £, 
जुरे च भवति, तदद्‌ ब्रह्मापि पृथिव्याचुपाधिवशात्तत्तदाकार्यमिव 
अतः सपिदोषत्रह्मणोजेय्यंम्‌ ।॥ १५ ॥ न 

पदा्ः-च = तथा । प्रकारावत्‌ = प्रकादा फी तरह । अ" `` 
सविदोप ( सोपाधिक ) ब्रह्म निर्थ॑क नटीं होने सं ॥ १५॥ ट 

मापाथ-जेसे सूयं का प्रकाश गोलपात्र मे गोल ओर वौ" 
चौकोर दवाय देता है, उसी प्रकार व्रह्म भी शरीरादि जैसी उरि १६ 
धारण करता ह वैषा हौ दोखने लगता है, वस्तुतः वैमा नता २4 
सविशेष साकार ब्रह्म कौ उपाराना को दृष्ट से सार्थकता दै ॥ १५॥ 


| सह्‌ च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
सन्धवघनोजन्तरोऽराह्यः" ( वृ० ४ । ५। १३ ) ॥ १६॥ 


पदायः- तन्मा = ॥ चच =, 
कहती है॥ १६॥ मर्‌ =ब्रह्म चिन्मात्र हे । आहं 


भापायेः- जैसे "नमकपिण्ड के भौ नमक ई 
च भोतर-बाहर नमक 
तिने कहा दै, वैसे दी ब्रह्म भो भीवर-वाहूर चिन्मात्र ह है ॥ १९ 
, द्शेयति चाथो अपि स्मर्यते 1 १७ ॥ ( 
चृनाथ--अयात जादेशो नेति नेतीति शूतित्र द्यणो निर्विोपल 14 


तया अनादिमत्परं ब्रह्य ) 4 
द 1 सत्तग्नास॒दुच | ‡ [1 1 = 
गतास्मृत्या च स्मयते ॥ १७॥ च्यते ( गीता १ | 


पदायः- द्यति न्तु ८ धरति भी = > ई र $ स्मयते 
गोतास्मृति निन कहत दै । अबो = तया । 
ति मौ रह्म को निशे हौ कटती ह ॥ १७ ॥ 


त 
र 


0 


कत जनै ^ चै २३; 


8 । 





च 
| › 
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ह| भाषा्थंः--श्रह्य न सगुण है ओर न निगणः (वृ० २।३।६ ) तया श्रह् 
नसत्‌ है जीर न अमत्‌" इस प्रकार शति ओर गीतास्पृति ब्रह्म को निविदोप 


ही कती द 1 १७॥ 
0 क 
त एव चोपमा घ्वयंकाादिवत्‌ ॥ ९८ ॥ 


सूत्राथंः- अत एव जललुयंकादिवदितयुपमोपादीयते | यथा ह्ययं 
ग्ोतिः' इति ॥ १८ ॥ | 

पदा्थः- च = ओर । अत॒ एव = इघोलिये । सूयंकादिवत्‌ = जलगतं 
ू््तिधिम्ब की तरह ! उपमा = इन्त दिया जाता हे ॥ १८ 8 क 

भापार्थः- रह्म जोवल्प अंश से नाना होकर सष { छा ध 
से नि्विरेप नहीं हो सकता । इय शंका का समाधान 


~ ~ # है। जैसे सूयं जल से भरे हए . 
न म सूयं क अतिविष . व दायो देने पर भो क 







१ अनेकं घडों मे प्रतिविम्विति दौकर अ उरीरह्म चां मे 
प हतै, वैसेही ब्रह्म मी अम्तःकरणरूप जलच ध 
ते, नसा ब्रह्य देते परभा एकरद हं। 


बोवरूप प्रतिषिम्यों हारा अनेक उपोबाला दिखायो ६ भमो चे सयं दपित 
भर जैसे जल मे पडे हुए प्रतिविम्ब्रा ब स न ते दूषित न होकर 
न होता, वैसे ही ब्रह्म भी जीवों के दुखा ` 
नि्विंगेप ह रता दै ॥ १८ ॥ 1 
| ्स्बुबदग्रहणानु न तभात्वम्‌ ॥ १९ : 
ॐ ॐ सूर्या ठभ्यो मर्त्यो भिन्न 
सूग्रा्थः--दृान्तवेपम्यं यद्ते--नदु यन मापगतमनो ध 
दर्यं ्रतिविम्बोपाविूत्ुपलभ्यते व ॥ १९ ॥ 
बहृणादात्मनोऽम्तंतवाच्च व्रिपभो दृष्टान्त सतिन त= उपाधि 
- त= किन्तु 1 अम्डुवत्‌ = जल के समान । जग्रहगाएः ॥ 
पदाथंः- तु = रिन्तु। धः हीं दे ॥ १६ 
द्र 8 तवस्‌ = प्रतिविम्ब सम्भव द 
\ "ग्रहृण न होने से । न तथाः धि सरे चट में सूयं का 
भ श ४ घ = स्‌ त्र आर गे निम्ब 
८ 4 ह ४ ब्रहम स्न 
{ &< पट्ता ह ल शर हैः अपः सदन्यापा व द मूच 
{ ४ “ टूसर्‌ से पृथक्‌ ही षट कता । दरस दादू कास 
। भतिविम्व विभ्व सूयंवत्‌ नह्‌। घ 
। १द॥१६॥ 
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ृदहासभाक्त्वमन्तमोवादुभयसामञ्ञस्यादेवम्‌ ॥ २०॥ | 


सूत्राथः- प्रथा जलान्तर्भूतस्य सू्यंप्रतित्निम्बस्य जलगतवृदह। म 
माक्त्वं न ॒स्त्रामाविकम्‌ ( न वास्तवम्‌ ) एवमविकृतस्य रपि 
देहाद पाष्यन्त्मावाद्‌ देहगतवृद्ध्वासादिभाक्त्वं न॒ वास्तवमितयतात 
तयोद छान्तदार्टन्तिकयोरेवं सामञ्स्यादविरोधः ॥ २० ॥ 

पदायंः-अन्तर्भावात्‌ = भोतर स्थित होने के कारण । १९ खे 
भाक्त्वम्‌ = बद्ने ओर घटने का भागी या भाजन होना । एवम्‌ = शा चैर 
उभयसामञ्स्यात्‌ = दृष्टान्त बौर दान्ति दोनों मे समानता ८ | 
( अव्रिरोध हे) ॥ २० ॥ नेत 

8 मापायंः-दृष्टान्त तथा दार्टान्त का एक अंश लिया जता, ९ 4 
नही । जेस जलगत सूयं का प्रतिविम्ब जल की वृद्धि से वदृता है # 
के सूखने से घटता है किन्तु सूयं धटता-वद्ता नहीं, ज्यो-कात्या | 
इ रकार ग्रहा भो अन्तःकरणरूप जल भे स्थित अपते जीव 
के घटने-वदुन . अयात्‌ दुःख-सुखादि स दुःखी या सुखी नदीं ध ०) 
गीर दान्त मे इनो अंशमाव्र समानता से कोई विरोध नहीं है ॥ 9 


द्शेनाच ॥ २१ ॥ | 
भ (= पर्रहमणो _ देहायुपामिष्वन्तरनुपवेशस्य > ३।\। 


अनेन जीवेन त्मनानुप्रविदय १ | 
९ नामसङ्पे व्याकरोत्‌" (छा 
इत्यादिभ्तिषु दर्शनात्‌ ॥ २१॥ ९ 


दाथ--च = तथा 1 दानात्‌ = भुतियो में भी देखा गया े। 

ज ताता का जोवस्प ्रतिविम्ब से सव दारीरो 
ट परमात्मा छ सव शरीरो मे जीवरूप से प्रवेश करके 
छट का स्वना कौ" इत्यादि भूति्यो से सिद्ध हे ॥ २१॥ 
ृत॑तावत्वाधिरणम्‌ ॥ २२-३० ॥ | । 

८ ६ अतिपेषति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ ‡ ९९६८ | 
ब्रह्मणो यदरषद्रयं कृतम्‌ + दो | 

त कृतैताव; तदे भ्रकृतम्‌ ( प्रधानम्‌ ) एतावल्वं इय | 


ऽन्यत्यरमस्ति नेति नेत्यादिश्रुतिः । ततः 9 
मोज्यलरमस्ति (०1 २1 ३। ६) इति य॒त्विदति॥२२॥ || 


| 





1 २१ 
त 
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पदायंः-्रकृतेतावतत्वम्‌ = इयत्तापरिच्छिन्न ( परिमाणवाते) ब्रह्म॒ के 
्रानतया दो रप है-एक भूतं, दूसरा अमूं । प्रतिपेषति = इन्‌ दोनों रूपो 
शयत का श्रुति निपेध करतौ है । हिच्वयोकि । ततः=दोनों पो के , 
-3 पि के वाद। भरूयः-फिर इन दोनो से परे कोई परत्व हे । व्रवीति च = 
|| एमा कहती है ॥ २२॥ 
पाथः रृहदारण्यक उपनिषद्‌ भे ब्रहमके दो ख्य. भूत 
भ भये ह । यहां तं से पृथिवी, जल बर अनि ये तीत रव, नो 
बूत से वायु ओर आकाश्च तत्व लिये ह । कोको शृत ध 
शर अमूं से अपच्वीकृत पञ्चमहाभूतों को लेते है । .यही मत (नेव क 
होता है। इन दो पां का श्रुति निपेष करती है एवं ध्य त 
(६ तर मनःवाणी का अगोचर जो परभ तदव शेष रहता है वही परह 
|` पति क्हतो है ॥ २२॥ 


तदव्यक्तमाह दि ॥ २३॥ "तदमगराहष 
्राये-अव्यक्तं ब्रह त्यत्र क प्रमाणम्‌ । तत्रह 
५१।१।६) इति भुतिरवयक रह त्ाह ॥ ९! (वयोर । 
क ब्रह्य । अब्य्छम्‌ = इदमातीत ह । 
8 ` त एसा ही कहती हे ॥ २३॥ द्यातीत है अतएव 
पपाय--यु्डकशुति स्पष्ट बह रही है ङि १ 


नै 


| ५ परवे- नि ्रह्मस्तित्वे कि प्रमाणम्‌ : 
( | पा बरहम ति ुतिसमृतिभ्धामवयम्यते | ८ त हय.साकालार 
& शव च = ओर । संराधने=समाधि े। चे ह सिढ है ॥ २४ ॥ 
# नत्यकषानुमानामभ्याम्‌ = शति त्था स्मृति माकषातार होता है। एसा 
--समाधि-अवस्थामे भी श्ट 


पासे जाना जाता है 1 २४॥ ॥ 
॥ २५ 
$गादिवचावैशे प्य ५ स वर वक्र ४ 
| मेये यथा सौरपरकाशोऽङ्गस्याद् 


५१) 
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भाति चस्तुतस्स्वेकरूपस्तदत्‌ प्रकारः परमात्मापि कमणि ध्यानाच पी 
इवं माति वस्तुतस्स्ववेरोष्यमेकहपत्वं तत्वमस्याद्यभेदश्न्‌ त्यभ्यासात्‌ ॥ ९९१ 


पदारथः- भ्रकाशादिवत्‌ = सूर्यादि प्रकाशो कौ मति । =ही। 
्रकादस्वरूप आत्मा! च = मो! कमणि = ध्यानादि उपावि ॐ ¶ 
भिन्न-जैसा दीदता है । अवेशेष्यम्‌ = वस्तुतः एकरूप है । अभ्यादा 
कि अभेद तियो के अभ्यास से सिद्ध हे ॥ २५ ॥ स. 

भापाथः- जसे सूर्यादि का प्रकाश स्तर समरूप से स्थिः ५ 
अंगुली आदि उपाधि से भिन्न ( वक्र ) जैसा मासता है, वैसेही र 
ध्यानादि कर्मोपाधि से भिन्न-जैसा प्रतीत होता दै । वस्तुतः पा 
इसीलिये "तत््वमसि' आदि अभेद-प्रतिपादकः शुस्ुक्त महावाक्य १] 
एकत्व का ही प्रतिपादनं करते ह ॥ २५ ॥ 

















तोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६॥ 
ूबाय-भेदस्योपाधिकलवाद्यया भेदं निरस्य जीवोऽन्तेन ) | 
स यो हये तत्परमं ब्रह्य वेद श्रहमौव मवति' ( मु° ३।२)। ` 
लिङ्गात्‌ ॥ २६॥ ह 

पदाथः-अतः = ज्ञान से । अनन्तेन = अनम्त ब्रह्म कं साथ ए 
हो जाता है । तथा हि = एेसा ही । लिङ्गम्‌ = शुत्युक्त लक्षण १ ‹ 

भापा्थ-्ञान से शरीरादि मौपाविक भेद का नाशा करके = 
बरह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता ह। श्रह्यवेत्ता ब्रह्म ही 
तिया वार वार अभेद का ही उपदेश करती है ॥ २६ ॥ 


उमयन्यप्देशा्चदि्रुडलवत्‌ ॥\ २७ 
~ सुवाय-ध्याद्ध्येयभावादिना भेदाभेदयोश्च श्तौ | 
भदाभेदौ भवतोऽहिकुण्डलवत्‌ ॥ २७॥। 


पदाथंः-तु शब्द सिद्धान्त क विशेषता का सूचकः ह । उमया 
भेदाभेद दोनों का कथन हने चे कुण्डल ८ ९५ उदक ४ | 
माति अभेद ही है ॥ २७॥ त स 
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£ मापार्थः--शरृति में ध्याता ओर ध्यान आदि की बपे्षा से जीव तथा 
| ईश्वर मे भेद तथा अभेद का कथन टै, वस्तुतः नहीं । जेसे सप कुण्डलाकार 
हो या दण्डाकार दोनों अवस्थाओं मे मेद नहीं ह एेसे ही ब्रह्म सोपाधिक हा 
अयथा निरपाधिक दोनों अवस्थाओं मे अभेद ही द ॥ २७ ॥ 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ 1 २८ ॥ 
सूत्राथंः--यथा प्रकादः सौरस्तदाश्रवश्च सव्रिता तयोर्नात्यन्तभेदस्तेज- 
स्त्रात्‌ 1 २८॥ 
५ = अथवा । कालाधरयवत्‌ = जैसे प्रकाश्च जरम प्रहाशान्रय 
मूष म कोटं भेद नहीं हे । तेजस्वत्‌ = प्रकाशमय होने सं ॥ २५ ॥ ह 
मापाथ;- जैसे परहा ओर प्रकाश के आश्य सूय दोनों के १ 
हे से इनमे कोई अन्तर नदी है, देखे ही जोव ओर थर ” क“ 


नीं हे 1२८] 
ू्मवदया ॥ २६॥ 
ूत्राथंः- प्रकाशादिवच्चावैरेष्यमिति पूवं पृञ्चविरातितमे 


भरापि वोढव्यम्‌ ॥ २६ ॥ > ना 
पदार्थः वा = अथवा । पूववत्‌ = ूर्बक्त २५ वे सूत्रवत्‌ 
चाहिये ॥ २६९ ॥ 

मापार्थः- २५ वं सूवर मे बहा द 
दै, वैसे ही यहाँ भी जोव-श्ह्य का एकता 


प्रतिपेधाच ॥ ३० ॥ | 
३।७।२३) दूति शालप्रतिधघाच्च 







सूत्रे प्रोकं तथा- 


कि आकाशादि की भांति ब्रह्य एकर 
समञ्चन चाहिय ॥ २९ ॥ 





सूव्राथंः-- नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा ( व° 
तिः सवर ब्रह्य इति {सिद्धान्तः ॥ २० ॥ व 
पदाथेः--परतियेधात्‌ = समस्त दृश्य ॥ 1 म श्ह्यचेतन 
भापार्थः- इससे अस्य कोरर द्रश नहीं हे श ॐ लः एवत्व ट 
` अतिरिक्त मस्त प्रपन्न का निपेध क्या द्‌ । - 
| समसः 
¢ | परवंशाख्सम्मत दे ॥ ३० ॥ 


0. 1114९511 5118५811 \/872185| 0601101. 0101260 ०४ €©80011 
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ज०३प०२भर० ३१-३२ १| 


पर।धिकरणम्‌ । ३१-३७ ॥ 


परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३१॥ ` 
सूत्राथः--अतो ब्रह्मणोऽन्यत्‌ परं वस्त्वस्ति । कुतः ? सेतून्मानशम्ब्ः 
ठ्मपदेशेभ्यः ॥ ३ १॥ 
पदार्थः-अतः परम्‌ = इस ब्रहम से परे भी कोई वस्तु है । सेरः 
सम्बन्धभेदग्यपदेशेभ्यः = सेतु, उन्मान, सम्बन्ध ओर भेद का १ 
होने से ॥ ३१ ॥ 


र वा सेतु, २ सम्बन्व तथा भेद का कथन श ६ 
हक ब्रह्म संभी परे कोई वस्तु है। यह पूर्वपक्षीय सूत्र दै । सेतु 
लक्षण इस प्रकार है = 4 
९. सतु-“अय य आत्मा स सेतुर्विधृतिः" ( छा० ८।४।१) =: 
तमा ह वही सवको घारण करनेवाला सतु है' भौर "सेत तीवा" 
५८ २) “उतु फो तेरकर' इ भृति-वचन भे सेतु शब्द आत्मा का वाव | 
- ्त्मह्प सतु को पार करके अनात्मरूप प्रदेशा मे पहुंचने वा 
सिद्ध हे विः आत्मा से भो अन्य कोई वस्तु अनात्मरूप जगत्‌ ह । र 
= अर्थात्‌ सवसे वड़ा । सवसे बड़ा शः 
ग परि करता हे । इस भो अन्य वस्तु सिद्ध है । इ 
॥ 


३. सम्बन्ध-शरीर मे स्थित 0 १) 
भुतिया मे आत्मा का सरीर के ९ हि (१०९ ५ ५ अन्य | 
शरोर कौ भी सिद्धि होतो है । साय सम्बन्ध होने से आमास 


६। ‡ भह जो आदित्य मे पुश्प दिखायी देता है' ( ४। क 
यँ नो कि म्‌ देता हैः (छा० १।५ 
का होना सिद्धै 2 म वड़े तथा छोटे स्थान का भेद होने से भी द म 


करिया है ॥ ३१॥ `! ४ भरो अन्य यस्तु सिढ करे रवप 
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त सामान्यात्‌, ॥ ३२ ॥ ः : 
एवं हणो ‹ स सकलजनन्मयादाभा ९ पनिरासायं 1 सेतुयंथा जलस्य व्य दई | 


व्यपदेशो >. स्थापकः सिद्धम तुसामान्य | 
यपदेशो | तु वस्तुताऽतो नो व॑पक्षदोपावका कनः र त व तुस { 1 


((-0. ॥\॥(411५15510 ©118\/80 \/8/8085। (01661101. [1011260 0४ 6७814 ध 
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पदायंः-तु शव्द पूवंपक्ष के खण्डन के सिये है। सामान्यात्‌ = लौशरिक 
तेतु की समानता होने से ॥ ३२॥ 
द _ माषा्थ-जेसे सेतु ( पुल ) जर का व्यवस्यापक दै, वैसे ही ग्रह जगत्‌ 
को मर्यादा का व्यवस्थापक है। इस अंश को लेकर श्रति ने ब्रह्म की पुल से 
समानता को हे, न कि स्वरूप से। अतः पूर्वपक्ष का संतुविपयक दोपारोपण 
व्ययं हे ॥ ३२॥ 


















४१ 
वुद्ध्यथः पादवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ूव्राथंः--उन्मानोपदेशोऽपि बुद्ध्यथंमुपासनाथं निविदोपस्य बुदित्वा- 
योगात्मादवत्‌-यथा मनसो वाकप्राणचल्ुःशरोत्रञ्चेति चरगारः पादा ध्यानाय 
तप्यन्ते, तद्वदश्ह्मणोऽपयुपासनाथं पादब्यपदेशः ॥ ३३ ॥ 
 पदायः-द्ध्यथः उपासनाथ । पादवतुज्चार पादं की भांति हे ॥ ३३॥ 


98 ) र 
ई६ै| भापार्थः--जैसे ष्यानाथं मन के वाम्‌ प्राण, चल गीर प ध श 
४१ पदों को कल्पन को गथ है, रेते ही "चतुष्पाद श्य" इत्याद. १०८ 


ं गयी हे । 
भी उन्मान चतुष्पाद ( परिच्छिननत्व ) की उपासनाय कल्पना की गयी हं 
कोष निवि्ेप ( निर्गुण ) ह्य दधिग्रह नहीं है । अतः उत्ानिपयर 
श्प भो निरर्थकः हे ॥ ३३ ॥ 


स्थानविशेपात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ २४ ॥ 
चटस्य पटेनेव सम्बन्धः पिन्तु 





सूत्राथंः-पुपुप्तौ ब्रह्मणो जीवेन न 
'चानेविदोपासप्रकादादिवत्‌ ॥ ३४॥ न 
 पदाधंः-भ्रकाशादिवत्‌ = जैसे ५ ८ का अपेक्षा से 
शर होता हे । स्थानव्िरोपात्‌ = एसे दी इदि गा | 
षहो वहुर्पता है ॥ ३४ ॥ का पट 
| जीव के साय जो सम्बध हे ड स 
ष) के समान नही, किन्तु बुदिरूप उपान क द वन्तु दपण तया 

| 44 धमिन सम्बन्ध दै । जसे सूर्यं का प्रक ८ जाता है भौर 
आ | स्य जल की उपायि के सम्बन्ध से अनेक स्याता 8 । वैसे एक ही 
(1 उपाधि के नाश होने पर एक हीय स हृलाता है, सुषि मं 
| ¶ जाग्रतु-सवरप्न मे वृदुध्यादि कौ उपाषि से नाना कटं 
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उपाधि के अभाव से ब्रह्मरूप से स्थित होता है 1 अतः सम्बन्बदिपफ ^ 
मी अयुक्त हे ॥ ३४1 


उपपत्तेध ॥ ३५ ॥ 


ूाथ--एवं चतुषिुदोऽपि न ड्य । श्रूत्वा सह विदषर् 
दशान्नेमित्तिक दु्यथः 1 ३५ ॥ 














पदाधः--उपपत्तेः = सररप की प्राप्त होने से । च = भी ॥ ३५॥ . 

माषायंः-सुपुप्ि मे जीवः्रह्म का वास्तविवः सम्बन्ध नही £ र 
स्वमपीतो भवति" ( छा० ६।८। १ }--अपने मे लीन ४ ध 
यह्‌ श्र ति.वचन है! जैसे घरस्थ जलरूप उपाधि के नाङ्ञ सं ज 
का प्रतिविम्व अपने यथायं विम्बल्प सूर्यं को प्राप्न हो जाता र 
सृ मे बुद्धिरूप उपाधि के नाद होने पर जोव अपने यथायं हान 
माप हो जाता हे। इस प्रकार जीव-ह्य के एकत्व मे भेद का अमा | 
ख भेदविपयवः चतुथं दोप भो निवृत्त हुआ ॥ ३५ ॥ ू 


तथान्यप्रतिपेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 


सूत्ायः-तथा नेह नानास्ति बरिच्चन" { वृ० ४1४। १९ ५४ + 


धर.तिमिग्हमणोज्यवसतुप्तिपेषात्‌ ॥ ३६ \1 


त पदायः-- तथा = मौर । अन्यप्रतिपेधात्‌-~गरह्य बे अतिरिक्त अत्य वट 
हेन ३ ॥ ३२५ तिपेधात्‌=्रह्य के अ | 


भापाथः-दस॒ जगत्‌ 
शरतिसेजसे देत का 
तड ह ॥ ३६॥ 


म ररतं है 
म श्रह्मात्तिरिक्त अन्य वस्तु का ब > 
जभाव सिद्धै, वैसे ही अन्य 


1 


8 , 
भनेन स्गतत्वमायामशब्दादिम्यः ॥ ३७ ॥ 

ए पु्ाथः--अनेन सत्वादिकथनप्रतिपेधेनात्मनः स्व॑गतस्वं सिद व 
नतश्च नह्य ( छा० ३। {४। ३ ) इत्यादिवयापर 
यामशब्दादिभ्य 1 ‡ 1 ३७1 र 
पदार्थंः--अनेन न=ट्स सेतु मादि &. से 1 

ध चारो देतओं के निपध ₹ , +&| 
बदादिभ्यः= तथा व्याप्वत्ववाचक आयाम आदि ङ्द से। | 


4 † 


1 
()1 


प १५५ अ9 ३ पाण सू° ३ ८-४०. 


ह| ब्य का सर्वव्यापकत्व सिद्ध टै । यहां पदाथंमे दी भापथं आ 
गया हे ॥ ३७ ॥ 
फलाधिकरणम्‌ ॥ ३८-४१ ॥ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 

सत्राथंः--एतदिष्टानिष्टव्यामिधफकलक्षणं कमंफलमीश्वरादेव भवति 
न कर्मणः । कुतः ? "स हि सर्वाध्यक्षः इत्युपपततेः॥ ३८॥ 

पदाथंः-फलम्‌ = शुभाशुम कर्मो का फल । अत = ईश्वर सही प्राप्त 
होता है । उपपत्तेः = एसा टी सम्भव होने से ॥ ३८ ॥ = 
मापा्ः--जीवों को शुभ, अशुभ तवा मिध कम न नो 
ल मिलता है । जड कमं म कमो का फल-भोग करान क, । = ` ~ 
ह| ही सर्वाध्यक्ष है" इत्यादि शर्‌. तियां इसमे प्रमाण ह ॥ ३८ ॥ 


श्र तत्वाच ॥ ३६ ॥ 
आस्माऽ्नादो वषुदान- ( वृ० ४। 







सूत्रा्थः-“ख वा एप महानज 
ॐ (५; चति का कयन होने से॥ ३६ ॥ 


पदा्थेः--च = तथा । शरू तत्वात्‌ = ~ 
६ अजन्मा ईधर सव प्राणियों को मन्न र घ 





भापाथंः--'वही महान अ 1 
देता दे यादि धतो र द्र को ह्यो खव कमा क 
द -ा।३९॥ 
॑ धर्म चैमिनिरत एव ॥ ४० ॥ | 
ूतराथंः-अत एव हेतोः र्‌ तयुपपत्त्यां धम फलदातारं 


| 4 जैमिनि ् 
1 स एव = इसीलिय । धर्मम्‌ = धमं ( कमं ) को। 


। आचाय फलदाता [नते ह ॥ ४० ॥ 
| ^ थः इसीलिये क श्रति भौर स्मृतिया के वचना क सार 
नापाथः- नि 


र । | भम ( कर्मं ) को जैमिनि आचायं कर्मफलदाता मानते है ॥ ४० ॥ 
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अ०३१पा०२सू० ४१ ११६ | 
पूवं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

सत्राथः- तुशब्दः पूर्वेपक्षनिरासारथः । पूर्वोक्तमिवेश्वरं कर्म॑फतदाता 
"बादरायणो मन्यते । कुतः ? देतुव्यपदेशात्‌-"एष ह्यव साधु कमं कारयि । 
{ कौ० ३।८ ) इति भ्र स्या हेतुतेन कथनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

पदार्थः तु = तु शब्द पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये है । वादरायषः 
वादरायण भआचायं । पूरमुयूवं कहे हुए ईर को कमंफलदाता मानते ६। 
व्यपदेशात्‌ = बयो कि धू.ति में उसको कमं का हेतु कहा है ॥ ४१॥ 
मापायंः--'यह हौ शुम कमं कराता है" इस श्र ति के कथनानुरार 
होन से पूरवो ईशर को हौ कमं का फलदाता वादरायण आचारं मानते ह। | . 
यहो भ ति-स्मृति्म्मत सिद्धान्त है ॥ ४१ ॥ 


इति भरीवेदान्तदने दृतीयाध्याये १० ुर्गादत्त उप्रेती शास्य 


विरचितसरलसंधिप्संस्कृतटिन्दो टीकायां 
दवितीयः पादः ॥ २॥ 
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तृतीयः पादः 
सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ॥ १-४ ॥ 
सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाधविशेपात्‌ ॥ १ ॥ 


सत्राथंः-सर्ववेदान्तैः प्रतिपादितज्ञानं चोदनाद्यविदोपान्न भिद्यते ॥ १। | 

पदायः-स्ववेदान्तप्रत्ययस्‌ = सव वेदान्तशाख्ों से प्रतिपादित ज्ञान एक ही 
है। चोदनादि-अविरोषात्‌ = विधिवाक्य मेँ एकता होने से ॥ १ ॥ ६ 

भापाथंः- सव वेदान्तशान्ञों से जानने योग्य उपासनाए एक है, उनमें 
कोई भेद नहीं, को कि विधिवाक्यो भ एकता हे ॥ १॥ 


मेदान्नेति वेन्नैकस्यामपि ॥२॥ ध 
सू्राथः-गणमेदादेकेव विद्या नास्ति चेन्ैकस्यामपि विद्यायामयं गरुण 


1 २॥ 
| तं ं मे एकता नहीं । 
पदाथः-मेदात्‌ = गणो के नेद से। न= सब विद्या ५ 
चैत्‌ = ठेसा तकं यदि करो तो। नन 1 नहीं । एकस्यायू एक 
श्यामं = -मेद हो सकता हे ॥ र 
| त पूः क स्वरूप वताया गया । इस शर वाणि 
भ साघनभ्रूत उपासना मेँ सब वेदान्तो का सिद ध ३ पं 
भाखा मे पद्लाम्निधिद्या की सतुतिपूरवक छटा अग्नि बीर्‌ 11 
पर पच्चागिविद्या ही मानी है । एषा गुणमेद होने से वदान्त ८ 
। कहौ-यदि ठेसी शद्धा हो तो गु नही, क्योकि एक विद्या म 


अथ वेदान्तदशराने तृतीयाध्याये 
| 








| हे 1 २ 

| ४॥ ३॥ 
| सोष्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच क ८ ? 
| „स्वाध्यायस्य चिरोवृतास्या सिरोबरतमपि 
|| 4 सवाध्यायघमंत्वेन समाचर तोप प्र 
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वदव्रततवेनायवणिकाः समामनम्ति । अधिकाराच्च (^ैतदचीर्णतोभ ७ 
( मु० ३।२।११ ) अनुष्टितदिरोव्रतो दि सुण्डकाध्ययनं कूर्यात्‌ 1 ए ौ 
दृष्टान्तः--मया सवाः सक्तहोमाः सौर्यादयः । मुण्डकाध्ययनमेव ?ि अ. 
तरमात्सवंत्र विद्याया एकत्वम्‌ ॥ ३ ॥ | 
पदाथंः--स्वाध्यायस्य = िरोव्रत अध्ययन का ही अङ्ग हं । हिरो त 









समाचारे = वेदव्रतोपदेशक ग्न्य मे । तथात्वेन = स्वाव्याय का अज्ञ ह. 
च = भीर । अविकारात्‌ = शिरोत्रतवाले का टी स्वाध्याय ^ ब्रह्म 
अधिकार होने से। च = मी। सववत्‌ = सव होम कौ भांति । निप 
= मुण्डक के अध्ययन मे शिरोत्रत का नियमदे॥३॥ 


भापाथेः-अयवेवेद मे विद्या फ लिथे दिरोत्रतादि धमं कौ व 
दिखलायो है, ओर वेदों मे नहीं । अतः विया का भेद दै, यहं तकं आयि ३। 
हे । क्योकि शिरोत्रत स्वाध्याय का धमं है, विद्या का नदीं । 
बेदब्रतोपदेशक समाचार नामक ग्रथ मे शिरोव्रतं को भी = श्राव 
अङ्ग माना दै। शिर मे जलते हुए कोय कै पात्र ( अंगीटी ) का नो 
करना त दे उस 'शिरोव्रत के विना पण्डकः ( तरहयविदया । + ‰। | 
पद । ( य° ३।२।११) शिरोत्रतवाला ही ब्रह्मविद्या का अयिका 
जेमे सव होम का नियम उन्दीको शालावालों के लिये है, वैसे ्ी धा 
का नियम्‌ ब्रह्मविद्या के अध्ययनाय है । अतः सर्वत्र विद्या कौ 
नहीं ॥ ३॥ 


~ =< = 







दशेयति च \\ ४ ॥। 6 
तायव वेदा यतदमामनन्ति' ( कट० २। १५) इति धूर्ति 
विद्याया एकतवं दरयति ॥ `४॥ (अ ५. | 
पदाथः- च = भार । ददंयति = धति भो एसा ही कहती हे ॥ ४ ॥ ४ 
व भापारथः-“मव वेद जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करते है" यह 
धया का एकता दिखलातो है । अतः भेद की दावा निर्थंक है ॥ ४॥ 
उपश्चहाराधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 
उपसंहारोऽय मिदाद्िधिशेपवत साते । 
४ समाने च ॥\ ५। यनि | 
ावः-माने क्ते गुगोप्रोपुकठ; । चुतः ? अगि 
छ! 3 
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| वितरनर्पायंस्थ सर्ववाभिन्तताषटिधिशेपवत्‌ । पयागिहोतरस्य सवंत्रषयात्तच्छे 
8 | प्रणापुपसंहारःतद्रत्‌ ॥ ५ ॥ 
1 \ पदा्यः-समाने = विद्या में समानता होने पर्‌ । च = दी । स - 
ष्याहार अर्थात्‌ गुणों के अभाव मे दूसरे स्यान स ले लेना 8 द। र 
मदाद्-ज्ञान का सरव॑त्र अभेद होने से । प्रिधिशोपवत्‌=अग्निहोत्र क सवत्र ए 
हने पर शेष गृ गों के अध्याहार को तरह ॥ ५॥ क 
त र क पके हो ज्ञान 
पः श्वान नदीं होता उको दूसरी शालाम व वा नग र 


मर टचे अर्थात्‌ जहां 
भवयाहार कर लेना चाटिये अर्यात्‌ जदं विद्या की एकता निविवाद हे ॥ * ॥ 


क्च | भ ग्रस्य से ले लेना चाहिये । इस प्रकार 

ह ञअन्यवात्वाधिकरपणम्‌ ॥ ६-८ ॥ 

1 | दनन्थथात्वं शब्दादिति का 
< धावत जगा 6 व त ्राण्यान्यवास्व 
गव| ।ा० १।२।७) इति षाद्दासद्‌ त श मोपमाधुरल- 
| िनादार्मिति चेल ॥ तः १, अवलेपाद्‌ पमा 


निप्रापादोनाञुमयत्राविशञेपात्‌ ॥ ६॥ भया म मेद दै। इति चेत 
पदाथः - शब्दात्‌ = तियो से । अभ्ययात नही विपद्‌ -वणंन एक-सा हे । 
षी यदि शद्धा हो तो । न = यह्‌ उनित ६ | 
कः विया मे भेद नहीं, विन्तु एकत्व ६ ॥ यस्य से उपायुना को" 
मापाथेः--'त्‌ हमारे वीच गान क प यो कमं माना दै। 
तो धरति श को कत्ता ओर्‌ दू ये विद्या मे श विदढ हे-रेसी 
। ˆ ^“ उपयु श्र 1 नं गं 6 मुरसंग्रम षं निन्त 
भ्का उचित नहीं । कयो किं दोन क ह विद्याम नद नही, किः 
बे के पराजय आदि के वर्णन म “` 


॥ ए हे॥ ६॥ दासोवरीषस््ादिवत्‌ 1 ७ ॥ 
| नवा प्रकमेदालः १ मिं युतः? नोस 


षयं ० त 
| पेदे्षर्‌ ूरराये-सिदधान्तसूत्रनिदम्‌ । 1 १) इति ्रकरणमेदालरवराचरः 
| हरमदूगोसुपासीत' ( छ ९ । 

| पितू ॥ ७ 






4 


 &. 


| 
| 
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पदा्थः-न वा=परन्तु विद्या की एकता नहीं दै । प्रकरणमेदात्‌> ऋष 
का भेद होने से ! परोवरीयस्स्वादिवत्‌ = "बड़ से वड़ा है इत्यादि उपान" 
के समान ॥ ७॥ नं 
मापा्थः-यह सिडान्त-सूतर है । यहाँ प्राणविद्या की एकता नही ै। 0 
@ इस गक्षर कौ उदुगोथर्प से उपासना करनो चाहिये" इस भ, + 
उद्गी के गवव ओंकार मे प्राणदृटिमात्र का कथन हे । भीर ¶ 
बीच गान करः इसश्र.ति मे उदुगीथ शब्द कवल समस्त वान 
बोधक है 1 यहाँ पहली छन्दोग्य की श्न ति मे ओंकार की उपासना ˆ ` 
हे ओर दुसरी वाजसनेयी भ्रति सामभक्किपरक दे । क 
देवासुरसंग्राम मे देवताओों ने उद्गीथ के अङ्ग ॐ की उपासना 1 
विजयो हृए । बसुरो ने सामभक्छि ओर साम कौ ध्वनिरूप गीत कौ करे 
की गर पराजित हुए 1 इस प्रकार दोनों उपासनाओं मे उत्तम- 
हे । एसे ही प्राणविद्या मे मो भेद है ॥ ७॥ 


संञचातश्चे्तदुक्तमस्ति त॒ तदपि ॥ ८॥ 
ूत्रायः--शााद्रयऽपयुद्गीयविेति संजञेकत्वाद्‌ विद्यं क्यमिति च 
सप्त सत्र ।संजञक्त्वं तुभ तयक्षरबाह्यमतो न प्राणविधंवयम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदायंः--संज्ञातः = उद्गीथ संज्ञा कौ एकता से प्राणविद्या की 4 
हे। चेत्‌ = यदि पेता कहो तो ठोक नहीं । तदुक्तम्‌ = इसका उत्तर त 
तदपि =संज्ा के ए होने पर भो । अस्ति तु = मेद सम्भव हं ० 
भापाय--दोनो शाखामों मे उद्गीय' संज्ञा की एकता होने सं ५ >. 
क क चाहिय । इस शका का उत्तर सूत्र ३।३।९. ॥ ५1 
उषा ०) पक ही ह बह म भरति के वाहुर ह, चत | 


खद्‌ य दाब्दमात्र हे | संन्ना का ~ नेट सम्भवं 
4 ग एकता होने पर भी मंद स 
( कढभूतिमे ) देखिये ॥ ८॥ ॥ 


ऋः ˆ>, 


४ 


अ» ~ ~. न्तु 










व्याःट्पधिकररणम्‌ ॥ ९ ॥ || 
त व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ।। & ॥ र, । 
“र कारस्य छग्यजुःसामसु वयापत््यापत्वात्‌ क ओ, 


रस्य £ मित्ये समञ्जस ` |! 
चशब्दस्तुप्ययः ॥ ९ ॥ ० ( 
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पदाथः च = परन्तु । व्याप्तेः = ञकार के तोनों वेदों मे व्यापक 
हेग से। समज्जसपर = उद्गोथ स्कार का विशेषण है-यही मानना 
दोप है ॥ ९ ॥ | 
भापाथंः- उध्कार के तीनों वेदों मे व्याप्त होने से @ तदक्षरगुद्गोथ- | 
वासो" ( छा० १। १1 १) इस भरति म ये हृए अक्षर बौर उद्गोध इन 
दोनों उकार के नामों मे कौनःसा उपासनीय है ? इका उत्तर हकार 
स उद्गीथ विरोषण है, उसोकौ उपासना कही गयी दै । एषा मानना हा 


दोप है ॥ ६॥ 


£ {६१ अ०३षपा० ३ सू° १०-११ | 
3 | 










सर्वाभेदाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


सर्बामिदादन्त्रमे ॥ १० ॥ 
ूव्ायं-वसिष्ठत्वादिगुणानामशवणस्यले इमे एणा उपसंहतंग्याः । कुतः 
धवाषु शाखासु प्राणोपासनस्याभिन्नत्वात्‌ ॥ १० ॥ 0 


पदाथेः-अन्यत्र = अन्य शाखाजों मे मौ । इमे = त वो गना भे भेदन 
र करना चाहिये । सर्वामिदात्‌-स 
घ५॥ १०॥ > य प्राण के 





ः भापायेः-सव शाखाओं मं भदन होने से जिन 6: (जे 
सम्पन्न होना ) आदि गण 
त्व ( द्रव्यया रसस 1 
| श्चा मं उनका जच्याहार कर लेना चाये ॥ 
द| आनन्दाद्यधिकरणम्‌ ॥ १११२ ॥ 
क भानस्य ॥ ११ ॥ 
1 | द्मानन्दादय „वभोपयहत्ाः वसनो 


ूत्राथः प्रधानस्य गरह्मण आनन्दादयो धर्माः 

ववोमेदादिति ॥ ११॥ = सत्‌, चित्‌, आनन्द 

्‌ । पदायेः- प्रधानस्य = ब्रह्म के । शाप 

; ॥ ११ 1 वहं ग्रह्म के सत्‌, चित्‌ 
, ईर जआदिनामदय न रहम फे 

५ गणो ५ जव । वोर चत 

हने से विद्या भी एक दही हे ॥ ११॥ 

११. 
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्रियशिरस्त्वादयपरापिरुपचयापचयो हि मेद ॥ १२॥ | ४ 


सवाथ ्रियशिरस्तवादिषर्माणां न सर्वेत पराप्िः । यतः प्रियमोदपण" \ वि 
नन्दाः परस्परपेक्षयोपचितापवितस्वूपाः । उपचयापचयवन्तौ दि % | 
घ्मिणि भेदे सत्येव स्वाभाविकौ सम्भवतः ।॥ १२ ॥ 

पदार्थः-्रियशिरस्त्वादि = प्रियशिरस्त्वादि धमां की । सवंत-पव < 
अप्राघ्ठिः = प्राति नहीं होती । हि=क्योकि 1 उपचयापचयौ न= धर्मा का +. 
चटना 1 भेदे = दवेतमाव में ही सम्भव है ॥ १२॥ 

माषारथः- पुत्र आदि के दर्शन से उत्पन्न मूख का नाम श्रिय हे। ५ २ 
षौ प्रियवारता से मोदादि सुख होते ह । पुत्रादि इष्टवस्तु की वृध ष ४ 
मोदादि सुख की वृद्धि ओर इनके हास से प्रिय-मोदादि सुख का ह नि त | 
1 ब्रहम वृदधि-हास से प्रे तया नित्य हे । अतः प्रिय-मोदादि घमं ब्रह " ` | 
होते, क्योकि घटना-वद्ना भेद अर्ात द्वत मे ही होते दै ॥ १२॥ | 


र ¢ 
इत्र्‌ त्वथसरामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ तोह 
अ न मपिर त्वानन्दादयो धर्मा ज्ञानैकफलकाः स 
सहन्ते । अर्थस्य भर तपाद्यस्य ब्रह्मणः सामान्यास्समत्वादित्यर्थः ॥ ३॥ 


पदाथः तु ध्य कन्तु ॥ इतरे=दूसरे आनन्दादि घमं । मर्मन 
प्रतिपा विपय के समान होने से ॥ १३॥ 


वा विषय ब्रह्म के सर्वर समान होने से उपर 8 
व ” तान्‌, जानन्द, आत्मा ओर ग्रह्म इन पाच ) | 
प्रण करना चाहिये ॥ १३ \, | 


आव्यानापिक्रणम्‌ ॥ १८१५ ॥ 
5: याना योजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
य -पेमय परा हरवा (कड इ । १०, इति ला | 
परप ॒एवार्यादिभ्यः ` वरल्यैन श्रतिषा्ते, 1. 
इद्धियादिपरत्वेनार्थादयः ५, परत्वेन भ्र्तिप 0 , [भ 


परत्वेन प्रयोजनमस्ति | जा । छतः ? प्रयोजनाभावात्‌ । 







=+ “अ > 2, ~ 
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र धानपूवंक सम्यद॒ ज्ञान के लिये है । प्रयोजनाभावात्‌ = मात्मा से परे 
५ \ गयो के प्रतिपादन से कोई प्रयोजन न होने से ॥ १४॥ 


पदार्थः-आध्यानाय=इन्दरियादि से परे आत्मा का प्रतिपादन पुरुप के | 
| 
र ' | 


भापाथं--“इन्दर्यो से परे विषय है इस कटशति मे इन्दो से परे मवं 

बव से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्ध से परे महत्त्व, महततत्व से परे प्रकृति 

६ | बर प्रकृति से परे पुरुप की गणना की है एवं इसी पुरू को पराका्ा 
पा पवा परागति कहा हे । यहाँ शंका है किं भत्मसाक्षाकाराथं विषयों सेपरे 
श्य (ब्रह्य) को मानं या पुरुप से परे विषयों को? इसका उत्तरहैकि 

| श्म लक्षय ब्रह्म को ही मानना चाष्टिये । वही पराकाष्ठा तवा परागति 

६ | (ग ) दै । सव विपो से परे पुरुप को लदय मानने से मोक्ष होगा । 
षयो को सदय मानने से कोई प्रयोजन सिद नही होगा ॥ १४॥ 


| 

| द्मात्मशब्दाच ॥ १५॥ 
। प्रायः - "एप सरयु शतेषु गूढोत्मा ( कठ० ३। १२) इति प्रकृतपुरे 
मह [भ्गब्दधवणादात्मपरभेवेदं वाक्यम्‌ ॥ १५॥ ६ 
(५ प्दाधः-आत्मराब्द्रात्‌ = पुरुप के लिये आत्मा शब्द श्रुति में आने स। 
| | भी ॥ १५॥ 
वई | भापायः--'सव भूतों में गुप्त यह आतमा" 
हा दै, अतः पुरुप का अथं आत्मा ही 
° प्प नहीं ॥ १५॥ 
















दूस कट्भ्रति में प्य को 
है, अत्रिचोपाषिक या मायो- 


गि 
(~ आत्मगृहीत्ययिकरणम्‌ ॥ ! ६-१७॥ 
18 द्ात्मगृही पिरितरवदुत्तरात्‌ ततर ॥ १६ ॥ < 


 प्वाधः--जआात्मा वा इदमेक एव' ( एत. 
वहम्‌ आत्मन आकाशः 
४ भन एव ग्रहणं नान्यस्य हिरण्यग स नौ ग्रहणं 
,( ० २।१। १) इति ठधिवाक्येए जा , (7० १।१) इति 
१1 £ ॥१। कृतः ? उत्तरात्‌--स रेक्षत लाकान्ु हना ८ 


; \॥ अन्य 


६ 
भक -जआत्मगहीतिः = आत्मा उत्तरात्‌ = उसफे अग्निम वाक्य 


# | प कहे गये ब्रह्म वी तरह । उत्त 
` ‹॥ १६॥ 
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५ 
अ० ३ पा० ३ सू० १७१८ 
आषाथः--"दषटि के पूवं एक आत्मा ही था यहाँ आत्मा दाब्दं से परर 
का ग्रहण है! जैसे आतमा से आकाशं उत्यन्न हुआ वान र 
वावरयो मे आत्मा शब्द से ब्रह्म का ग्रहृण ह वेसे हौ यहां मी हे । दे | 
लोकान्नु खजा उपयुक्त इसो धरति कं इस उत्तरवर्ती ट | ४ 
सिकरृल्व सिद्ध दे! इषसे प्रमाणित टे कि आत्मा 
परक है ॥ १६ 1॥ 


अन्वयादिति चेरस्यादबधारणात्‌ \\ १७ "! 


नात्‌, न १8 

सूत्रायः--खष्टिवक्येषु हिरण्यगमं एव आोऽनवयदनाः तिह 
युक्तमिति चेन्न "आत्मा वा इदमेक एव' (ए० १1 ` ) इ 
वधारणादस्य परमात्मन्येवाञ्जसत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
















६ 
पदार्थः-अन्वयात्‌ = अन्वय से परमात्मा नहीं कटा दे प त 
देखा कहो तो ठीक नहीं, कोरि । अवधारणात्‌-निश्चित कष 
स्यात्‌ = परमात्मा का ही ग्रहण होता हे 1 १७ ॥ हेमे 8 
मापा. दष्टिवाक्य मे हिरण्यगभं ( ब्रह्मा ) का सम्बन्ध समाघात ४६ ४ 
शब्द ब्रह्मवाचवः नहीं 1 एेसो यदि शद्रा हो तो इसकग म १ 
षटि के पूवं एकः आत्मा हौ था' “उसने संकल्प किया ` क ररि 
इत्यादि शरूतियों मे निश्चित कौ गयी एकत्व तथा खष्ट हावाचक द॥ ५ 
दोनों वाते ब्रह्म म हौ घट सकती ह ! अतः आत्मा दाब्द ‡ 


बर्याष्यानाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 
कायाख्यानादपूवम्‌ ॥\ १८ ॥! 
सत्रारथे--विर्षिहि अपूरवमेवा्थं' बोधयति 1 अव्र वासः 


पराणविदयाज्गत्वन विधेयं न त्वाचमनम्‌ । कतः ? कार्यास्यानातः 
कथनात्‌ ॥ १८॥ 


। | 

पदायंः-कार्याद्यानात्‌ = आचमनख्प कायं का कथन होने 8 

भाषा्थंः- शुदि के लिये माचमन करना नित्य भ ॥ 
हे ओर करनी ही चाहिये । विदन्‌ शोत्रिय भोजन ३। | 
वरते है, यह श्रुति भी कहती है, किन्तु यह्‌ अपूर्वता नदी म्‌ 
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करते हए यह घ्यान करे कि भँ जलरूप वख से प्राण को ढक रहा हं । यही 
अपूवं विधि का तात्पयं है ॥ १८ ॥ 
समानाधिकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १६ ॥ | 

सूतरायः--यथा भिन्नामु शाखाभर विद्याया क्यं गणोपसंहारक्च भवतः, एवं 
समाने समानायां शाखायां चेकस्यामपि युक्तमुपास्यग्रह्मणोऽमेदात्‌ ॥ १९ ॥ 

पदार्थः- एवम्‌ = इसी प्रकार । समाने = एक समान शाखा में । च = भी। 
अभेदात्‌ = उपास्य ब्रह्य म भेदं न होने से ॥ १६॥ ह 

भाषाथ जसे विभिन्न शाखाओं मे विद्या की एकता नौर गुणो का 
| व्याहार होता है, वैसे यहां एक शाला मे भी विद्या कौ एकता ओर गुणो 
का उपसंहार युक्त है ! क्योकि दोनों स्थलों मे मनोमयत्व आदि गुणोवाला 
उपास्य ब्रह्म एक है 1 १६ ॥ 


सम्बन्धाधिकरणम्‌ ॥ २०-२२ ॥ ( 


सभ्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 

सूत्रार्थः--शाण्डित्यविद्यायामेव व पूवमुक्तः 
एवमन्यत्रापि भवितुमर्हति एव , 
1 पदाथः सम्बन्धात्‌ = एक विद्या के सम्बन्ध ् 
| प्र । अपि=भी । एवम्‌ = चेसाही संग्रह होना चाहिये ॥ २ र ॥ ध 
 भापायंः- जप शाण्डिल्यविद्या मे एक विणा स ल इ 
माना है, वैसे ही यहां भी एक विचा ओर अधिदैवत्वाद गरुग 

भनना चाहिये ॥ २० ॥ 


र द । ‡४ स्किः = 


अन्य स्थानों 


न वा विशेषात्‌ ॥ २९ "1 


१॥ 
सूत्रायः- तयङ्पस्ानविदोपादुमयोपनियदुनिश्रतवम्‌ ॥ २ ४ 
व दोनों का उपसंहार नहीं करना चाहिये 1 विरोपात्‌ = 
दोनों उपनिषदों ( गु नामों) भँ मेद होने घ ॥ ९१ ॥ = 
माया्थंः-- यहां २०बां सूत्र हे भीर २१ब ^: 


| नों 4 एतस्मिन्‌ 
चाम ओर स्थान का मेद होने से दीना युप ताम भिन्त है। “य एष 
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मण्डले पुरुपः, तस्योपनिषदह ( वृ० ५।५।३ ) “योऽयं दक्षिणेऽ्षसुषय, 
तस्योपनिपदहम्‌' ( वृ० ५।५।४ ) यहा आदित्यमण्डलस्थ पुख्प को ५ 
नाम से कहा है ओर अक्षिस् पुरुप को "अहम्‌" नाम से कहा दै 1 पता 
कहता है कि दोनों की एकता माननी चाये, पर सिद्धान्ती कहता हे कि एता | 
नदीं हो सकती, वयोंकिः एक पुरुप का आदित्य स्थान ओर “अह नाम ह बोर 
सरे पुरुष का अक्ष स्थान ओर "अहम्‌" नाम ह इस प्रकार दोनों ग्ना । 
म भेद होने से पूर्वपक्ष उपयुक्त नदीं है ॥ २९१ ॥ 


द्शेयति च ॥ २२॥ | ` 
 . सूत्रायं- स्थानं विहायािस्यस्यादित्यमण्डलस्यस्य च पृरुषस्यष्य ^` | 
दशयति । (तस्यैतस्य तदेव रूपमिति ( छा० १।७1५)॥२९२॥ प्र 
पदाथः-च = तथा । दशयति = दोनों की एकता को श 
दिवाती हे ॥ २२॥ उपह 
ापा्थः--अक्षि गोर आदित्य इन स्थानों के मेद से गुणों का हप, न 
एकः दखर म नही हो सकता । इसीसे आआदित्यमण्डलस्थ पुरुप के < ' 1 
आदि धम्‌ का अक्षस्य पुरुष मे अध्याहार करकं भूति दोन! क ए 
करतो हे 1 “जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुप के नाम-खूपादि धमं है, वही ६ 
पुख्ष कँ ह" यह शूतिवचन है ॥ २२ ॥ 
सम्भृत्यधिकरणम्‌ ॥ २३ ॥ मै 
. सम्भृतिधुव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ हिे। |° 
धवार -सम्बृतदय तिश्च शाण्डिस्य ( ब्रह्म ) विचासु नोपय 
कुतः अत स्यानभेदात्‌ ॥ २३॥ र | 
पदाथः-च = त॒था । सम्मृतिचव्याप्ती न= धारण करना ओर स्व | 
व्वा करना । गपि = गी । बतः = स्थानभेद स हे ॥ २३ ॥ वमि 
भाषाय तह्मण्ड को उलन्न तथा. धारण करने की ५ 
को च 








का ओर स्वर्गादि कौ व्याप्ठिरूप यों 
्रह्यविभ्रूतियो का दाण्डिल्यादि 
उपसंहार करना चाहिये या नहीं ? या उत्तर है कि चह्याण्ड [| 
१ क अ व्ाि का भी उपसंहार नहीं क्वो | 
ब्रह्म वद्या ब्रह्मविभ्र का उपसंह नहीं | ट, 4 
वहाँ स्वतःसिद्ध है ॥ २३ ॥ व 
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पुरुपविद्याधिकरणम्‌ ॥ २४॥ । 
पुरुपविच्यायामिव वेतरेपामनाम्नानात्‌ ॥ २४॥ | 
 _ सूत्राथंः-परुपविद्यायां यया गुणाम्नानं तथेतरेपां तेत्तिरीयकाणां पुरुष 
वचायां गुणाम्नानाभावात्‌ ॥ २४॥ 
| प्दायंः--च = ओर । पुरुपविद्यायामू इवनपुख्पविदया की तरह । इतरेपाम्‌= 
षर विद्याम भे । अनाम्नानात्‌ = कथन न होने सं ॥ २४ ६ ; 
भाषाथ छान्दोग्य में वर्णित पुरुपविद्ा म जो धमं कहे गये हं उनका 
| ततिरोय मे कटे गये पुरुषयन्न मे उपसंहार नहीं करना चाहिय, योक दोनो म 
“| एमानता नहीं हे ॥ २४ ॥ 
वेधाद्यधिकरणम्‌ 1 २५ ॥ 


वेधाद्यथभेदात्‌ ॥ २५ ॥ 
मू्राथः- तेपां प्रविध्यादिमन््ाणागुपनिपद्िासूपसहार । कुतः 
1 म्राणां हृदयबेवादयो येऽर्यास्तिषां भिन्नत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 2 
पदायः- बेधादयर्थमेदात्‌ = वेष आदि के मनो का ५ ह 
का उपनिपद्‌-विद्याओं मे संग्रहं नहीं कला चाहिये ॥ २५ ॥ ५ 
मपा अगद मानां प्ि्यादिमण का हय द 
ओं मे उपसंहार नहीं करना चारे, क्योकि उन यत (ल 
रोका नादा करना रूप जो अथं है उवतरा उपनिपद्‌ 


त। | प्वन्ध नहीं है ॥ २५॥ 

त हान्यवि रणम्‌ ॥ २६ ॥ 
हनौ तूपायनशब्दशेष प 

हि} |. पूत्राथः-केवलहानौ भूतायां वपाय दततुयुपगानवत्‌ । तुकं 


? एषां 





लाल्कशाककदस्ततयुपगानवतुक्तम ॥ २६ ॥ 







= कुशा 
#: । ध. हानशब्दोपत्वाद्‌ ( अञ्तवाद्‌) । 
1५ | सायाम्‌ आचार्थेण जैमिनिना ॥ ४ "हम कना चाहिये, क्योकि 
( | पदाथः--हानी तुन्त्याग मे तो उपाय उपायन है। कुदा्न्दस्तुत्युप- 


। भावनाब्दयोपत्वात्‌ बद्र = टाम शब्द का अन ~ ॐ= चन्‌ चारों 
भस =, छन्द सुति भौर उपान कौ भाति । 
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का ग्रहण केसे है यह आचाय जैमिनि ने पूवंमीमासालास्तर मे कणा 
किया हे॥ २६॥ 
माषा बह केवल हान ( त्याग ) शब्द सुना गया ह वहा स । प 
ग्रहण ) शब्द का अध्याहार करना चाहिये, क्योकि अर्हण दान 
अङ्ग 1 जैसे कि आचाय जेमिनि ने पूवंमीमांसा मे कुशा, छन ४ 
गान का ग्रहण किया है । कुदा उदम्बर की ग्रहण करनी चाहिय! 
का अयं बाष्ट की शलाका हे जो उद्गाता स्तोत्र की गणना दव खद मे 
पास रखता है! छन्द दो ईह--आसुर ओर देव । इनमे नोट 
हण करना चाहिये । पोडदी कमं के धज्गभूत स्तोत्र को स्तुति + ब 
जो सूर्योदय के समय करनी चाहिये । सय ऋत्विजो की_ उप । छे 
से अन्य ऋत्विज गान करे । इस सामगान का यज्ञ मे विप ग्रह” है | 
हान के स्यान मं उपायन का बध्याहार करना चाहिये ॥। ९६॥ 









द 


साभ्परायाधिकरणम्‌ 1! २७-२८ ॥ 

साम्पराये ततेव्याभावात्तथा हन्ये ॥ २७ ॥ ध 

मूरा साम्पराये देहादपसरपेणकाल एव विदुषः कमंहानिर्यक _ 
ततंब्याभावात्‌ 1 तया ह्ये ताण्डिनः शाख्याय निन शाखिनो 
सरागेव धरुभाखुमहानमामनन्ति ॥ २७ ॥ कसे यय 
{ पदाय्‌ः-साम्पराये = मूत्यु-समय मे। ततंव्यामावातु = वाः काधि 

कर्मफल दप न होने से ! तथा हि = वैसा टी । अन्ये=ताण्ड 

रालावार भी कहते ह ॥ २७॥ वरीस्त 1 

मापाधः-कोपोतकरि-शाखावाले कहते है कि ञानी 


समय दवयानमागं स मध्यवती धिरजा नदी को मन से पारकर शा 
सव करमो को विरजा मे त्यागकर ब्रह्मलोक को जाता है । जा 
समय कर्मो से कोई सम्बन्ध नदीं रहता । उसका पार करने ५ । 
कमफल शेप नहीं रहता एवं कतव्य के अमाव से उसे कु करा क { 
नदीं रह जाता-तस्य कायं न विद्यते ( गीता ३। १७ / छ # | 
अन्य शालावाले कहते हँ कि ञानी के पुण्य उसकी सेवा क | 
पाप उसकी निन्दा करनेवाले लेते ईह, ज्ञानो सव कर्मा + ` 
जाता हे ॥ २७॥ | 


< 
3 
च भ ~र ~य 





+ ^ ह , #2/॥ = 96, ^ न „कक 


ए ~| 
२, 
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छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ | | 
ं ; कमक्षवश्च | 
सत्राथंः-छम्दतो जोवत एव तस्य विदुषो विद्ानु्ठान तदेतुक | 
' यः| एवमुमयशाखिनः शरुत्योरविरोधः ॥ २५ ॥ भ | 
पदाथः--छन्दतः = स्वेच्छा से । उमयातरिरोचात्‌ = व ०५५५ | 
नं ्ालाजों मे । अविरोयः = कोई विरो नहीं है ॥ ९ ५ 
भापाथः--ज्ञानो के स्वेच्छापूरवक विद्यानुष्ठान ओर शुम + 17 
प्रव मे ही नाश हो जाते है । इसम्‌ ताण्ड ओर शाट्ायना 
विरोध नहीं है ॥ २८॥ 
गतेरयंवत्वाधिक, णम्‌ ।। २९-३० ॥ ध 
गतेरा ध = म 1 सयुण- 
ूवाथः- गते्देवयानमागंसयारथववयु भप था सर्वत्र देवयान- 
ब्ायां देवयानमार्गोऽस्ति निनि (यु ३।१।३) इति य॒ति- 
र्गोपसंहाराङ्गीकारे “विदान्‌ पुण्यपापे 
विरोषः स्यातु ॥ २६ ॥ £ सफलता । उभयथा-दोनौ 
पदाथंः--गतेः = देवयान मागं का । स मानने पर तो । वियेषः= 
भर से हो सकतो है । अन्यथा हि= अभय 
मापाथं का उपासक म खनत बरह्मा काच 
पार्थः-सगुण ग्रह्य 
ल ज्ञानको पापक ध तत्काल ग्रह का 






नथ 2 4 ण ~> = ~ ~ ~ 





अर वां दृढ अपरोक्ष ज जानो हमा लि 
£| हो जाता ह ओर निर्गुण ब्रह भाजन. ह! यदि त धती 
१ हेता । हे । इसोमें देवयान माग्‌ की ता माने व होता है 
€ | ॐ उपासको को देवयान मार्ग स॑रम समल ब्रह क 
/ पृषयाप को त्यागकर, असंग हाक 
२ ख भुति से विरो होगा ॥ २९ यतन ~ “1 
| पिलन्धर सतीति गतेरमयथानाव 
1५ वाति, 
` # | भूत्रायंः- क्वचिद्धिया द्विय यां मिल "थाल धू 
४६ | 4 :। सा गतिलक्षणं कारण मक्ष नान्यस्य ॥ ३० ॥ 
1 व 
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पदार्थ. -उपपन्नः-सगुण-निगुंण दोनों विभागों से देवयान मागं सत 
तत्लक्षणारथोपलब्धेः = देवयान मागं से जो फल प्राप्त होता है 
बातं पयंङूविया मे उपलव्य होती हँ । लोकवत्‌ = जैसे संसार म ॥ १ ह - 
भापाथंः-सयुणविद्या का उपासक देवयान मागं दारा क 
है, निगुण ब्रह्म का ज्ञानी उपासक नहीं 1 यह्‌ युक्तियुक्त हे। १ 
जो फल प्राप्त होता है उसकी महिमा पयंङ्विच्ा मे पायी, जाती व 
सगुणोपासक ग्रह्मलोक मे जाकर गह्या के साथ पयंद्ः म वटक ठव 
करता है गोर वह स्वर्गीय दिव्य भोगों को भोगता दै 1 लोक म भी त | 
है कि जिसको किसी ग्राम में जाना हो उसको माग का अपेक्षा हः 
अन्य को नहीं । ज्ञान को कहीं जाना नहीं होता, अतः ज्ञानी के प्रा 
नदीं करते, वे ब्रह्म मे लीन हो जाते ह ॥॥ ३० ॥ 


अनियमाधिकरणम्‌ ।॥ ३१ ॥ | 
अनियमः सर्बासामविरोधः शब्दाुमानाभ्याम्‌ ॥ २१, 


ूवराथः-सर्वासां सगुणोपासनानां देवयानमागस्य नियमो ना । 
भावे प्रकरणविरोथः स्यादिति चेदुच्यते प्रषरणाधिरो एव शति 
तद्‌ य इत्थं विदुः" इति शतिः ( छा० ५।१०।१) शरुकलकृष् 
( गाता ८1 १६ ) इति स्मृतिः । ३१॥ वर्या 
पदाय--वासाम्‌ = सव सगुण-उपाखनाओंं मे । अनियमः =द वि“ 

का नियम नहीं है । दब्दानुमानाभ्याम्‌ = शति तथा स्मृति घ । 1 
अविरोष सिद्ध हे ॥ ३१॥ १ 


ना ~. (1 
नि सगुण-उपासनाभों म देवयान मागं का 0 । ५ 
` अमाय से प्रकरण से विरोधदहे। एेसी शङ्का म 
स्मृतयो से अविरोध ही सिद है। इस वि मं जो इस मार | 
यह श्रुति हे तथा शुक्ल ओर कुष्ण ये दो सनातन मागं हं 
स्मृति हे ॥ ३१॥ | 


द 


> 


| ` 





सावदयिद्धाराधिडरणम्‌ 11 ३२ ॥। | 

याबदधिकरारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ 1 | 
सृ्रायः-ईशरेण तत्तदधिकारे नियुता अपान्तरत 

यावदधिकारमवतिष्टन्ते तदवसाने परं पदं प्रविदान्ति ॥ ३२ ॥ 
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पदाथ आधिकारिकाणाम्‌ = आधिकारिक पुरुषों की 1 यावदधिकारमू= 
जितने काल के लिये ईश्वर ने उनको अविकार दिया ह । अवस्थिति;=तवतक 
स्थिति रहतो हे ॥ ३२ ॥ र 

भापाथः--श्र ने संसार की मर्यादा-स्थापना कै लिये व्यास-वसिष्ठादि 
आधिकारिक पुरुपों को जितने समय के लिये जिस जिस अविकार मे नियुक्त 
करिया है, वे उतने समय तक अपने-अपने अधिकार मे प्थित रहते है, पश्चात्‌ 
ब्रह्य मे समा जाते ह । इनके लिये अबचिरादिमागं का नियम नहीं है ॥ ३२ ॥ 


अक्षरष्यधिकरण्म्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्र्रयियां तवरोधः सामान्यतद्धावास्यामोपसदभततदक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
: : । अक्षरे ब्रह्मणि इत- 
सूत्राथ--अतो जीवग्रह्परतिपादकश्तिविचारारम्भ व कषर्‌ 
। निपेधधियोऽक्षरधियः। तासां नियेधश्रताना सन्‌ व 
उपसंहारो न्याय्यः। कुतः ! सामान्यतद्धावाभ्यां व व 
पादनस्य सर्वत्र सामान्यत्वात्तस्य ब्रह्मणः प्रतिपायस्य सर्वत्र अ 
= ब्रह्म के विषय में दरेत-निपेध-बुद्धियों का । तु-ता । 
। सामान्यतद्भावाभ्याम्‌ = जान स 
ते ओर ब्रह्म के एकत्वमाव का वणन होने से । ओरघदवत्‌ त 
मन्यो कौ आति । तदुक्तम्‌ = आचायं जैमिनि नै एसा ही कडा टं ० 
भावा 6 म र न अद्रेत ब्रह्य का समर्थेन 
उपसंहार करना चाहिये, क्योकि ध ह ल । 
स्र समान है ओर उस तिपा ब्रह्म क, "उपसद यतमे मेदो पुरोडाश. 
है, वैमे हौ दां भा 


उचित ह । जं१ + 
= [~ रं उच्चयं ए साथ सम्वत्ध हत = (चायं जैमिनि 

वं का अक्षर ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है । यही बात ब 

त । नेकहीहे॥३३॥ 


पदाथेः--अक्षरधियाम्‌ 
 अवरोधः=उपसंहार करना चाहिये 


हयदधिकरणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
11 ३० ॥। ९) 

| "ऋतं पिबन्ती" ( क० ३ । 

| ४ धा क ३।१। २ ० ोममामननात्‌॥ ३४॥ 

4 इति च्च मर 1 

| य, = दतना मात्र । आओआमननात्‌ = कथन होने से ॥ ३८। 


(८-4. 1\/(11101/511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0 6810011 
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भापाथः-पूवंपक्षी का कहना है कि छतं पिबन्तो" इस मन्त्र मे दवत 
से जीव ओर ईशर दोनों भोक्त प्रतीत होते हँ ओर रा सुपर्णा इस मव्‌ ग 
जीव को भोक्ता तथा ईशर को अभोक्ता सिद्ध करिया टै । यहाँ मन्त्रो म व 
हैर का स्वर्प-मेद होने से विद्या काभी भेद हो सकता है। ्िदानौ ।. 
बहुता हेनरी, दोनों विद्याओं मं मेद नहीं है; हृदय की उपाधि से दवत, 
परिच्छिन्ना तया द्वित्वभाव आने पर भी वेदय वस्तु एक ही है। अतः फ़ 
ही विद्या है ॥ ३४॥ 


अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 
अन्तरा भूतग्रामबरःख्वात्मनः ॥ ३१५ ॥ 


यवायः थः साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मः ( व° ३।४।१) थ शान 
पवन्तरः ( वृ० ३।५।१) इत्येवं ब्राह्मणद्येऽपि स्वाट्मनः स 


शृतप्रामवत्‌ सषु भृतग्रामषु सर्वान्तर एक एवात्माम्नायते तथा च 
द्रद्याया देक्यम्‌ ॥ ३५॥ 


1 = अपनो आत्मा के । अन्तरा = सवकी  - 
~ 1 को एकता हे । भूतग्रामवत्‌ मे मे एक हं 
वताया गया हे॥३१५॥ ` न | 


साखा कहाल्‌ ल्‌ ब्राह्मण | 
= ६ जो सात्‌ परोद ब्रह्य "जो सर्वान्तरात्मा ६ 
या मित्र ? इसु । यहां संशय होता है ‰ दोनों गराह्मणों मे विद्या ए 


| 
म एक ही भात्मा उमावान हे वरिद्या एक हौ है, जते कि सव १ „ह 


7 द । याज्ञवत्वय दिया 
तरा अततरामा दै बहो शवः ने उपस्ति को यही उत्तर 


ष शबद क़ अनुवृत्ति करनी चाहिये । इस परकर 
ता म एक मन्तरात्मा का कयन श, ¢ 
रत ए अमतरातमा का कन होन से दो बराह्मण होने पर भौ 
९1 क्‌ एक्‌ हन संव्िद्याको एकता स्वतः सिदद ॥ ३५ ॥ 
अन्यथा भदालुपतिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ 1 ३६ ॥ 
मा विदयाभेदानद्गोकारे गा्नायमेदसयामयासस ६ 
^ वादिति पन्नापदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६॥ | 
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पदाथः अन्यथा = विद्या मे भेद न मानने से। भेदानुपपत्तिः न भेद का 
रन सिद्ध नहीं होता । इति चेत्‌ = एेसी यदि शङ्खा हो तो । न = यह्‌ उपयुक्त 
र, क्योकि । उपदेशान्तरवत्‌ = तत्वमसि महावाक्यरूप अन्य उपदेवा 
गे भाति ॥ ३६॥ १ 

भापाथंः- विद्या मे भेद न मानने पर भेदप्रतिपादक श्रति प्रयोजन कं 
माव से व्यथं हो जायगी 1 एसी शङ्का उचित नहीं है, कंयोकरि छान्दोग्य 
जनिपद्‌ मे नौ वार तत्वमसि" महावाक्य का उपदेश होने पर भ विद्या की 
एता बनी रही । एेसे ही यहाँ प्रकृत मेँ मी विद्या की एकता तथा साथक्ता 

| बन लेनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 


व्यत्िहाराधिकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


व्यतिहारो विशिपन्ति दीतरबत्‌ ॥ २७ ॥ 


| पूत्राथंः- तद्योऽहं सोऽसौ, ` योऽसौ सोऽमित्यत्र व्यतिहारो ३ 
| ¦ व्थिपणविरोष्यभाव = एव उपास्यत्वेनोप दियते, व रति 
 |ग्रमितरवत्‌ । यथेतरे सर्वातमत्वादयो एणा = ्‌ 

5 तिहारेण विशिपन्ति ॥ २७ ॥ 


[तः ? यतः समाम्नातारौ जीवेश्वरौ च्य छ 

छत त ~ परस्पर अनुवर्तन । भिनति = मि 

| भ विवान करते ट । हि =कयोकरि । दतरवत्‌ = & 

` ५--इस प्रकार 

17). 
6 तण व हं उपासनार्थं ६ । 

॥ भामे सिये के है, उसी प्रकार स) इत्यादि गुण मी उ क 


् | ₹ उपासना एकत्व की दृदृता के लिव हे ॥ ३७। 
ध वत्याययिकरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


> सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 
८ सत्यं ब्रह्म ( वृ° ५।४।१ ५ सत्य 
सूत्रा्थः- “स यो 9,०७७७७१ । ्ः ५ + । त | 
| भिद्यते ब स सैव सत्यविद्या तता 
‹ प 'यविचयाया ठक्यं न बति स्ये । तत्राह-इयमन्तवि्या व 
| ५ 1 ३८ ॥ 
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पदायं-हि = क्योकि ! सा एव = जो अन्तविद्या है वही 1 सत्यादयः = 
-सत्यविचा गदि है ।॥ ३८॥ 
भाषार्थः-'जो सत्य ब्रहम को इस प्रकार जानता है वह॒ उत्तम लोकं 
जाता है इस प्रकार (सत्‌ य इत बक्षरोंवाली ) सत्यधिया को कहकर 
तदनन्तर "जो आदित्यमण्डलस्थ जीर आंख मे स्थित पुरुष है वह सत्य है यह 
कयन हे । यह संशय होता है फ ये सत्यविधा ओर अन्तधिच्ा दो हया 
एक । वहां समाधान करते है क्रि जो अन्तर्विधा है वही सत्यविधा है । अतः 
दोनो विचाएक हीह, दो नशं 1 ३८॥ 
कामाद्यधिकरणम्‌ ।। ३६ ॥ 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः | ३६ ॥ 
वाधः सत्यक्रामादिगरुणजातं बृहदारण्यके उपसंहृर्तंव्यम्‌ । यञ्च घ 


वात्वादकं तदपि तव छन्दोपमे उपसंदतंग्यम्‌ । कुतः ? आयतनादिष्य- | 


उभयस्यते 
भमरस्यने हृदयस्यानस्य वेघस्यश्वरस्य च सामान्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 


स = तथा 1 कामादि = सत्यकाम, सत्यसद्भुलपादि श | 
= इः स्थान मं] तत्र = वहां छान्दोग्य मे । आयतनादिभ्यः* 
दवय्यह्प स्थानादि हतुओं से ।॥ ३९ ॥ 
मापार्थः , 
वषमे इ णः सत्यसङ्कपादि युगो का बरहद(रण्यक मे ओर 
चाहिय । पिद सामी भादि गो का छान्दोग्य मे उपसंहार व 
च्व ऋ, | ॥ न | 
एकता हने से व्रिचाकोौ मौ मे हरदयम स्थान की ओौर वे ई 





एकता हं ॥ २९ ॥ 
बादराधिङ्रणम्‌ 11 ४०-~ई१॥ 
ूव्राथः-- यादरादलोपः ॥ ४० | म 
आदरकरणात्‌ । इति ५ पा नहोगल्ालोपः । कृतः ? प्राणाम 
पदाथंः- आदरात्‌ ~ शति ~; 
लोप नहीं हे ॥ 2 शति भ दर होने से । अलोपः = प्ाणाग्नहोष # 


भाषा्थः-मोजन का ल र नरं 
पो अतिविे पवं मापर नो मनामि का लोप नह 


श भादर करती हे । यह्‌ पन व जानालश्रुति प्राणानिह 


"न्ह 


| 
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उपसि्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


ूत्राथंः-सिद्धान्तसूत्रमिदम्‌ । उपस्थिते भोजनेऽतोऽस्मादेव भोजनदरव्यात्‌ 
्यानिहोत्रं व्तव्यम्‌, नानुपस्थिते मजने । कुतः ? (तद्यद्भक्तं प्रयममा- 
चछेत्तद्धोमोयम्‌' ( छा० ५1 १६1१ ) इति श्तेः ॥ ४१॥ 
पदाथ उपस्थिते = भोजन के उपस्थित होने पर । अतः = इसी भोजन- 
प्यं घे । तदवनात्‌ = 'तद्यधक्त प्रथमम्‌" इस शरुति-वचन से ॥ ४१ ॥ र 
मापाथ--यह सिदधान्तसूचर है । भोजन क उपस्थित होने पर इसी भोजन 
| प्राणाग्निहो्र करना चा्टियि अर्यात्‌ पाचों प्राणों को पांच आहुति देनी ¦ 
हि । यथा- प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदान = | 
रहम बौर व्यानाय स्वाहा । एक-एक मन्त वोलकर एकनएक प्राच ~ ्‌ 
। यों पाच ग्रा खाय । यहो प्राणाग्निरोत्र हे । इस पृश्रगरास ५५ 
अगृतोपतरणमसि स्वाहा" यह मन्त्र बोलकर जल से एक्‌ आचमन ९ † 
पोचन फे अन्त मे “अमृतोऽपिधानमसि स्वाहां मन्न { बाकर शा 
गेबन मिलने पर ही प्राणाग्निहोव् करे, अन्यथा नहीं ॥ ४१॥ 


तन्नि्धारणाविकररणम्‌ ॥ ४२॥' 
तमिरधारणानियमस्तदुदषटः एथग््यपरतिबन्धः लम्‌ ॥ य 
नामनियम ~ 
सूब्राथः- तेषां कर्मद्नाधिताना न. द 
दनृषठानाभावः, तस्यानियमस्य श्तौ दशनात्‌ । यतः पृथगप्रतिव 


)कर्मदत्वमुपासनस्य ॥ ४२॥ 
उपासना का कोई 
पदायंः- तन्निर्धारणानियमः = उन स है। दहि 1 निश्चय से। 
म नहीं है । तदूदष्टेः=वह अनियम शति १. वता धक्‌ फल होता दै 
सह फलम्‌ = टस प्रणव ( उदुगीय । कौ उपा र म 
$ । प्रतिबन्धः कमं का प्रतिबन्ध नही क ६ क उपासना करे' 
भापा्थः 14 > ~ € [। 9 यथ यं 
| “उद्गीथ के अवयव . 7 कमणां कः 
पारः सा वारि कए व 
पिका निर्ारण करनेवाली ह । दी उपासना कमंकी अत्र 
प निस्यकर्मो के समान कोई ६ म-ृतयर्प वन्वन से छुदानेवाला 


|#६। इनका फल कर्मषटल स ¶¶ ~ 


न मि त जा 
मि दि > श १ 
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है । शति भी एसा ह कहती है--जो ॐ के स्वरूप को जानकर उपान, | 
करता है गौर जो स्वरूप को न जानकर उपासना करता हे दोनों को क्रमः |¦ 
अधिक-यून फल मिलता ह" ( छा १। १। १०) इसमे कमफल का नियम 
नहीं दे ॥ ४२1 


प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ ४३ 1 | 


प्रदानषदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ । 


सवाय प्रदानवत्‌~“यये्राय राज्ञे इतीनद्रदेवताया एकत्वेऽपि ग | 
गुणभेदेन तदिदिषटदेवताभेदा्युरोडाशपरदानभेदस्तद्रदवायुप्राणयोमेदो ज्ञात ` | 
तदुक्त देवताकाण्डे “नाना वा देवता पृथग्ञानात्‌' इति ॥ ४३ ॥ 


पदारथः-प्रदानवद्‌ एव = पुरोडाश देने के समान ही । तदुक्त | 
वर्णन देवताकाण्ड मे किया गया हे 1 ४३ ॥ र 
माषायं-वृह्दारण्यक मे सव दद्दियों से प्राण को श्रष्ठ कठा ह नीर ` | 
छन्दोषय मृ जम्नि जादि भे वाय को श्रे कहा है 1 यहां संशय हे कि प्राण > । | 
क 


वायु दोर्हयाएक ? इसका उत्तर हे कि दोनों को भिन्न जानना चाहिय 


जेसे इनदर एक है, पर राजा आदि णो के भेद से देवराज आदि 
कारण भेद को प्राप्त हो गया, वैसे ही वायु ओर प्राण एक होने परः ३ 
मिन्न कदे जाते है! देवतामां क वहृरूपता देवताकाण्ड मे ्वाणित ह ॥ * 


लिद्धमूयस्स्वाधिकरणम्‌ ॥। ८४-५२ ॥ 


, लिष्गभूयस्ताचदधि बलीयस्तदपि ।। ४४ ॥ 
सूत्राथः-मनष्चिदादयोऽगनयः स्वतन्त्रा एव ! कु 


न सः रणादलीयलर १ 
अ < ूेमीमांसयाम्‌ , इस्त्वादाधिक्यात्‌ । तत्लिङ्ग ्करणादलीयसव । 
कः (बै० सू० ३।३। १३ )॥ ४४॥ _ ह: 


पमसत्वातवातच्यप्रतिपादक छिन्ना ( विदहो ) के = ' 
कहा गया हे ॥ ४४ ॥ ० । 


भापा्थ--{ मन से बनो हई) मनवत्‌ आदि अग्निया सवदन ६ | 
४ निद ( विहन) वहत हे बौर सिब्र ^ 


५ 
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सवा होता है, जेसा फ पूवंमीभासा में आचायं जेमिनि ने सू° 
३।३। १३ में कहा है ॥ ४४॥ 


प्रकल्पः प्रकरणातसयात्‌ करिया मानसवत्‌ ॥ ४५॥ 
सत्राधः--संकल्पात्मका मनश्चिदादयोऽग्नयो न स्वतन्त्राः पूर्व्य 
धामयस्यास्तेरयं संकल्पधिकल्पारमकोऽभ्निः प्रकरणात्‌ क्रियामय एव 
त्ान्मानप्वत्‌ ॥ ४५ ॥ ४ न 
प्रावः प्रकरणात्‌ = अग्नि का प्रकरण होने स । गा | 

(प के समान । पूवंविकल्पः = पूवं अग्नि का एक प्रकार । क्रिया = 
घात्‌=हो सकता हे ॥ ४५ ॥ 
भापारथः- वाजसनेयो अग्नि-रहस्य मे य तमत वा 
` (बरवित्‌, प्राणचित्‌, चलुध्ित्‌, चत्‌ स य र 
बयां स्वतन्त्र नहीं ह । विन्तु अग्नि का प्रकर हो स 
विकलयरूप ये संकल्पारमक अग्नियां ह । करण स 0 (सोमपा ) 

यह्‌ ठीक है, पर यहां लिन्ग बलवान्‌ है। जेते 


{ 
। | ॥ 
या का यद्ध है, वैसे यहां भी अग्नि करिया का न है ॥ ४५ 


द्तिदेशाच ॥ ४६ ॥ 
॥ । सूव्राथः-अतिदेशादपि मनश्विदादयः क्रियाङ्गत्वं भजन्ते ॥ ४६ ॥ 
| पदाथः--अतिदेशात्‌-समानता से । च = भी ॥ ॥ 
मापायः- ये संकत्पात्मक ३६ हजार 8 अ 
प्शिाग्नि के तुल्य है 1 इस तुल्यारमक अतिदेश 
1 बनिया क्रिया कौं अङ्ग हैँ ॥ ४६ ॥ 1 
च „. । विदास्मका एवते 





ताय तुन्दः धवदयोकगस ते विाित्‌ एव' ति 
नतन्रा मनदिवदाथग्नयः स्यु त्ियाशेषमूता १ 
र्त्‌ ॥ ४७ ॥ विया हो है । नरघारणात्‌ = 

प्द्रायं =परन्तु 1 विद्या (=. ये अग्नियां 
षा भूति चे निचित है ॥ ४७॥ 

१२- 
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मापाथ-मनद्चित्‌ आदि सव अग्नियाँ स्वतन््र है, त्रिया की अङ्ग नरी 
हं । स्वतन्त्रता के वल से विद्यार्प ही ह । ये सच अग्निं वरिदयारूप ही हं 
इस श्रुति से एेषा सिद्ध हे ॥ ४७॥ 


द्शेनाच ॥ ४८ | 


मूत्रायः-मानसाग्नीनां स्वतन्व्रताज्ञापकलिक्गस्य दर्शनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदायं- च = गोर । दनात्‌ = ९ति में दिखलाया गया है ॥ ४८॥ | 
भापार्थः--३। ३। ४४ इस सूत्र मे वणित मनध््वित्‌ आदि अन्त क | 
| 
: 
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स्वतन्वताज्ञापक लिङ्ग भूति मे भो दिखलाया गया है ॥ ४८ ॥ 


भू स्यादिब्रलीयस्त्वाच न्‌ बाधः ।। ४६ ॥ 


„. "त स्वत्‌) ^ हैते पिशा चतु एव इति तिः, “सर्वदा सव 
भूतानि' इति सिद्धम्‌, 'विचाया देते" इति वाव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 


| 
पदाय: ढे | 
<= तवा । थृत्यादि्रलोयस्त्वात्‌ = रति, लिङ्खं ओर वार्य ९ 


ठ से 1 नहीं 
साच्‌ होने से। न वाधः= अग्नियों की स्वतन््रता कावाध नी य 
सक्ता ॥ ४६ ॥ 


न लिङग तया वानो के बलवान होने के कारण व 
अग्नि बिचाचित्‌ हदय स्वतत््रता का वाच नहीं हो सकता । ९ 
का चयन फरते है हय भ्रति दे। सव भूत उन देवताओं के लियेब 
अग्निसमूह चित्‌ ह ४ । विचा या उपासना से टी ज्ञानी भ्य 
हाँ वलवान्‌ रह॥ ८६॥ ह्‌ वाक्य हे । इस प्रकार श्रुति, लिङ्ग ओर 


म ` दम्यः शान्त्रण्यक्लवद्‌-्टथ तदुक्तम्‌ ।। ५०॥ 
“-अनुबन्धादिभ्यो दादीनां अरान्ः 
पृथक्त्ववत्‌ । : स्वातन्त्रयं मनि 
तान ष न्तराणां शाण्डित्यादिविचानां स्वातन्त्र तद्वत्‌ । | 
(ज० ११।४।७ ) ॥ ५०॥ चश्च तदु्धं प्रयमे कृगण्डे ऋतवर्थाया 





पदायः--च = तथा । अनुबन्धादिभ्यः = सम्बन्ध आदि हेतुं से । 
मरानरपृथक्ववत्‌ = जन्य विद्याओं कौ स्वतन्त्रता की तरह । दृटः = देखा हे । 
कप = वह प्रथम काण्ड में कहु दिया हे ॥ ५० ॥ 
भाषायंः--यज्ञ मे क्रिया के अङ्गं का अर्थात्‌ अग्नि की स्थापना, इयं 
्र्रयन, आज्यस्थाली, चरुस्थाली आदि पात्रों का मन से सन्रित करना 
शृबन्ध है । आदि शब्द से अनुबन्ध के तुल्य अन्थ सामग्री समानी चाहिये । 
्रंबनुवन्धादि हेतुओं से मनश्चित्‌ आदि अग्तियों को स्वतन्त्रता काण्डिल्यादि 
श्य विद्यां के तुल्य है । यह अनुवन्ध मनोमय है । भन से सवे सामरा 
पेमादन करना । इस प्रकार मनोमय मनर्चितु आदि अगनियो से मनोमय 
|£. होता दै । इसका फल अवेषटिनामक यज्ञ म तया राजसूय-प्रकरण म देखने 
१बाता हे ॥ ५० ॥ 


न सामान्याद्प्युपलब्धेश्ं युव हि लोकापत्तिः ॥ ५९ ॥ ५. 
। | सूत्रा्थः-मनदिचदादोनां मानसेन मानसिकत्वसामान्यादपि र त 
क्यम्‌ । उक्छशूत्यादिभ्यः स्वातन्योपलब्धे, पृछ लोकस्य 
 [ोकोऽगनस्तस्यादित्यः समित्‌" इत्यादौ समिदादिसामान्थान = 
त- ॥ ५१॥ 
+ मानवि आदि न ं 
= क्िा का यङ्ग स्वीकार नहीं करना 
॥ से। मृत्युवत्‌ = मत्युचब्द की असमानता की तरह 1 न ष 


र मे की प्राप्ति नहीं है ॥ ५१॥ 
ध = मनदिचत्‌ आदिं अग्तियों की समानता होने 
त 
१देक्रियाका जङ्ग स्वीकार नहीं करना चाहिये । क 
१ मण्डल में पुर्प है" तया शि ध त पर मलन 
ध अ भ्लता ही है गीर जते गाठ गता हन 
| द उसी आदित्य ही अमि है स त ह! केरे दी 
नहीं होता, प & स 
` क वा मान्धिकटय समान होने प्र भी पर | 


ही दै॥ ५१॥ 


(१६ अ०३पा०३सू० ५१ 
| 
। 
1 
। 
| 


{की समानता हने प्र 
उपलब्धेः नि उपलब्धि 
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परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्चसुवन्धः 1 ९ ॥ 


सूवराथः-मानसिकामिव्राह्मणात्परस्मिन्‌ बराह्मणे अयं वाव लोकः इत्यादि" 
दाव्दस्य ताद्विध्यं कर्माङ्गानां मानसिकविद्यायां सम्पाद्यानां ला | 
विचयायास्तदुपक्रमेणानुवन्धः ॥ ५२ ॥ 
पदाथः-परेण च = गौर आगे के ब्राह्मण से 1 ताद्विध्यम्‌ = स्वत स 
का विवान । तु = ही । शब्दस्य = शाब्द का प्रयोजन हे 1 यस्वद्‌ाना 
विध्या मे सम्पादनीय बर्मद्धों की अधिकता होने से । अनुबन्धः = 
क्रियानि के साय सम्बन्थ है ॥ ५२ ॥ 
भाषाय आगे कं ब्राह्मण से स्वतन्त्र अग्निविया का विधान ही ८ 
का प्रयोजन हे । इसपर शंका होती हे फ यदि मनोवृत्िङप अग्नि 6 
जग नहीं हे तो अग्नि के साथ उसका पाठ क्यों हे । इसका उत्तर द 
मानसाभ्नि-विद्या मे सम्पादनोय कर्माद्गां की अधिकता होने से विरा | 
साथ सम्बन्ध हे ॥ ५२॥ | 
| 
| 


एकात्म्याधिकरणम्‌ ।। ५३ -५४ ॥ 

५५ एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
धाय---एके देहातमवादिनो देहापिरिकस्याट्मनोऽसस्वं मन्यमाना 
पासति बदति ररे सति चतनयतृादीनां भावात्‌ ॥ ५३॥ 
की व चार्वाक आदि ! आतमनः = शरीर से मिन ज 
के घमं होने स॒ ॥५३॥ शरीरे- शरीर के होने पर ही । 
र बो चार्वाक आदि श्षरोर से भिन्न आत्मा नहीं हे एवा 

नतिसदराानिलान हने पर हौ गात्मा के घमं होते ई ।॥ ५३ ॥ 


कि, 





त्वान्न तृपलब्धिवत्‌ ।॥ ५४ ॥ _ ^! 
बरा्थः = | 
कुतः र द्धावाभाविनः तुशब्दः पूवपक्षनिरासार्थः । अस्यात्मनो देहाद्‌ व्यतिरेक 


ए. ॥ ५४ ॥ 
हे। व पए नक है। तुरपरन्तु । व्यतिरेकः=आत्मा शरीररे 0 
अभाव होने धावतत = रमय भे शरीरके रहते भी 

उपतन्चिवत्‌ = ज्ञान के समान ।| ५४ ॥ | 
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भापाथंः-- रीर आत्मा नहीं है, किन्तु आतमा शरीर से भिन्न है । क्योकि 
बुसमय म शरीर के रहते भौ स चेतनारूप धभ का अभावहो 
अता ह । भूतो की चेतना भूतों का धमं नहीं है । वेदान्त आत्मा तथा जान 

, , शरो मभिन्त मानता है ।। ५४ ॥ 

जङ्धाववद्धाविकरणम्‌ । ५५५९ ॥ 

गरक्ञाववद्धास्त॒ न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ ५ 
:- तुशब्दः पूर्ंपक्षखण्डनाथेः । एता अज्ञाववडा 1 - 
| पाः अर व वाखासु लम्बना एव 


| न भवन्ति किन्तु दाखान्तरीयोदुगोथाद्यालम्बना अपि॥ ५५॥ 
1 ववदः =ञं उपासनाएं । प्रतिवेदम्‌ = 
पदायं.- तू = परन्तु । अङ्खाववद्धाः = अंगाधरित श £ 
लेक दत । हान हि = केवल अपनी बाखागों भे ही । न = उदुगीव 
पर सहायक नहीं है 1 ५५॥ < र 
॥ भापा्थंः- किन्तु कमं के अवयवों से सम्बद्ध ये स स 4 
ब्ल अपनी शाखां भ स्थित उदुगीय की हयम यादि क 
अन्य लालामों के उदुगीथ की भी सहायक € = 1 
| शत्र समान है ॥ ५५॥ 
[( । मूत्राथः-अथवा मल्त्रादिवदविरोधः 4 त हि ालान्तरीयो न्वः ॥ ५९॥ 
भ्रां कर्मणां गुणानान्रोपग्रहः शाखान्त तददत्राय वरोधो 
ध पदां अथवा । मन््रादिवत्‌ = मन्त्रादि की तरह । = 
| विरोध ५।६-- वा ~= ; 
ग पिरोष नहीं ह ॥ ५६ ॥ 





> उनका 
भाषाय; जैसे अन्य शाखां मे जो त पथ अमा 
षर शाागों मे अव्याहार होता ट, वेसे ही जानना चाहिये 1 अतः कोई 
(अ भ अन्य दाखागरत उपासना का उपरहर 

॥। विरोध नहीं हे ॥ ५६॥ 

| भिफरणम्‌ 1 ५७ ॥ 


= ; तथा टि दशयति ॥ ५७ ॥ 
भूम्नः ज्यायस्त्वं न व्यस्तानास्‌ ॥ ५७ ॥ 


सूत्राथः--मम्नः समस्तोपासनस्यव 
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पदाथः ऋतुवत्‌ = यज्ञवत्‌ । मूम्नः भरमा वैश्वानर कौ उपासना । वा 
स्वम्‌ = वश्च ए हे । तथा हि दशंयति-शरूति भी एसा ही कहती हे ॥ ५७॥ 

मापायः-जसे दशेपूणेमास आदि यज्ञ मे सर्वाङ्गसहित प्रधान एक चै 
भोग श्र ष्ठ है, वसे ही वेश्वानर ( विराट्‌ पुरुष ) कौ समस्तोपासना (स्व 
जीण उपासना ही ेष्ठ हे, न कि व्यस्त ( एकांगी ) उपासना । श्रतिमी एष 
हा कहती हे कि "उपमन्यु के पुत्र प्राचीनशाल आदि छः ऋषि जञानप्रा् 
लिये अ्वपति राजा के पास गये । जदवपति ने उनको समस्तोपासना है 
च्रष्ट वतायो' ॥ ५७॥ 


घन्दादिभेदाधिकरणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
< नाना शुब्दादिमेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
ईवाध-एकोपास्यविद्या नानेव । कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५० ॥ 
न हे । रब्दादिभेदातुनशरति के भिन्न होने से ॥ ५८ ॥ 
दे नि द समास ईधरकी उपासना मे भेद कैसे ? इसका समाधान 
° चा का पिन्नता से उपासना मे भो अनेकता सम्भव हे ॥ ५८॥ 
विकत्पाधिकरणम्‌ 1 ५६ ॥ 
सूय किकलपोऽिशिशफलत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पहि चतय एवासां विना न सयज्चयोऽविरिष्टफलत्वाई ब्धा 


उपह न बहसाकालारस्पमकमेव फलम्‌ ।॥ ५९ ॥ | 








मरकः -विचा् म किसी एकः को ग्रहण करना वर्हि 
भ णत होने से ॥ ५९॥ गी 

उपासना तिक श्या की उपासना समुचित है । विया के यु 

एक दी फत है। ५ इन अहुग्रहु-विद्यामों का हा | 

समुच्चय ही साधक गूक्त हो सकता 

(मिण) कौ भावड्यकता नहीं है ॥ ५९ ॥ 
काम्याधिक्ररणम्‌ । ६० ॥ 


काम्यास्तु यथाकाम सुचीयेरन्‌ ६० ॥ | 
यवाकामं सयुच्वीयेरस्न वा पूरवहेत्वमावाद्‌ ` 
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पदायं- तु = किन्तु । काम्याः = सकाम विद्यागों का । सुन्वीयेरन्‌ = 
ूच्चय क्रिया जा सकता है! यथाकामम्‌ = इच्छानुसार । न वा = अथवा 
हीं भी । पूंहेत्वभावात्‌ = पूरंसत्र का हेतु न होने के कारण ॥ ६० ॥ 
मापायंः--सकाम विद्याओं का तो सकामी साधक व प 
रं अर्थात्‌ वे समी सकाम विच्ाओं को पद्‌ या एक्‌ का १ 
सको इच्छा पर निर्भर है! इसमे प॑सुवर का हेतु मोक्षस्य एक्‌ फल क 
वभाव हे ॥ ६० ॥ 
यथाथ्यभाषाधिकरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
॥ अङ्केषु यथाश्रयभावः ॥ ६‹ ॥ 
| सूत्राथः-कर्माङ्गेषद्गीथादिषु या आधित उपासना तत्राज्त्त्रत्वाद्यथा 
धमभावस्तदत्‌ 1 ६१ ॥ त 
पदार्थः अङ्गु = कमं की अज्गभूत विदां भे । यया्रममा 
। | बाभ्रय के अनुसार स्थिति होती हे ॥ ६१॥ तं 
। भाषाथः- कर्मं के अङ्ग्ूत उद्गीथ आदि म \ उनकं श म सू्कार 
¦ भ समुच्चय किया जाय या नहीं इसम्‌ १६ द्वय का नियम 
षे ह करि जैसे यज्ञनुष्टान मे उसके धित अ यका मी 
हवेते ही जङ्ग के अनुष्ठान मे तदाधित उपासना 
गपम है ॥ ६९॥ ॥ 
शिष्टे ॥ 8२ < ततान विधाना- 
1 सपधा रतिवेदत्रयं विधानं तथा ४३ 
च्वाङ्गवत्समुल्वयनियमः ॥ ६२ ॥ उवित है ॥ ६२ ॥ 
पदाय शिष्टः = विधान होने घे। च = वरथान है, वेदे ह उन 
मापायं- जसे तीनों वेदों मे कर्मा कम भ है ॥ ६२॥ 


द 


ौं रं तथा 
के आधित उपासनाभों का मी विधान प. 


॥ 
समाहारात्‌ ॥ ९९ १।५।५। 
ुीयमलुखमाहरति माहरति" ( छा° 
पूवाथः-होकृपदनादधेवापि दः ॥ ९३॥ | त 
पव समाहारोऽपि गा का सुधार होने से भीबङ्गोका 


र | , पदा्थः--समाहारात्‌-अश्युढध प 
| प्य है ॥ ६३॥ 


[1 उनके 





पी 
1 
॥ = 
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भापाथ-- उद्गाता होता की स्तोत्रविषयक भ्रूल का संशोषन करा ै 
प्‌ श्ल का सुधार भी उपासना के सज्य मे हेतु है ॥ ६३ ॥ 


गुणसाधारण्यभर तेष ॥ ६४ ॥ 


व स्व॑करमंणि वेदत्रये साधारण्यश्चवणात्तदाप्ितोः 
„ 1 १ साधारण्यं समच्ित्यानुठानमित्यथंः ।। ६४ ॥ ु 
पार ता सावारण्यूतेः = विद्याओं के गुण ॐ का तीनों वेदों 
च रवण होने से। च = भी ॥ ६४॥ 
होने नी लाना म गुणश्ूत उकार के सव्र कर्मो मे साघाख 
| उपाघनाओं का समुच्चय ट ॥ ६४॥ 


न बा तत्सहमावाशर तेः | ६५ ॥ # 


म शि पदवतरयोपदव्यावतनम्‌ । जज्ञाभितोपावनाः 


५  सहम ुपासनानां 
पहमावस्याशूतेः॥। ६१ ॥ पथाङ्गानां सहमाव भूयते तथा तेपा 


त= भवा 1 ततयदमावामूते तिके धर 
¦ = समूच्चयप्रतिपादक श | 
भाप =सुनवय नलोह ॥ ९५॥ 
१५ । न शबद प # स 1 ६१ से ६४ तक पूर्वपक्ष हे, ६५-६६ विदन्त 
| 9 ड का निवतंक 2 री कहता ऋष्‌ 
५५ वेदो स्तोघ्रादि अदो व पत करा निवतंक है । सिद्धान्तं 8 


~> 


अमाव 


| 
॥ 








14 सहभाव ( समुच्चय ) का श्रवण है, 
`" उपासना के क 
पन्त उद्गोोपासन क घन्वय का नियम नहीं है । य से अध्यायमा , 
'पवापासना का वंन है ॥ ६५ ॥ नहीं टै । य्ह से अ 
४५ 

रायः उपासनानां , दशना ॥ ६६ ॥ 
पदाय दधनात्‌ = थति ^ मो नास्तीति श्रुतिदंशंयति ॥ ९९ ॥ प 
भायाथः--उपासनारनौ च ` । च = मी सयुज्वय नदीं है ॥ ६६॥ ॥ 
कट्तो है ॥ ६६॥ वा भुच्चय का नियम नहीं हे, एेसा शरुति मी \ 
इति ्रवेदान्तदने । 
मिया ये प° दुर्गादत्त उप्रेती शास्ति 8 
ठ पस्कृतदिन्दीटीकायां | 

तीयः पादः ॥ ३॥ 

9०० 
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अथ वेदान्तदशेने तृतीयाध्याये 
चतुथेः पादः 


आत्मश्चानस्वातन्द्याधिकरणम्‌ ॥ १-१५७॥ 
( अत्र निरगुणविद्याया अन्तरङ्गवहिरज्क्चिारः ) 
परुपार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ ‹ ॥ 
ूवाथः--अतः वदान्तविदितातमज्ञानातयुस्पारथो मोक्षः सिद्धयति । कृत ? 
शयात्‌ । (तरति शोकमात्मवित्‌" इति वादरायणो मन्यते ॥ १ ॥ 
पदायं--अतः=इस आत्मज्ञान से । पुर्याः = मोक्ष होता हे । शब्दात्‌ = 
शेषे यह्‌ पिद हे । इति ठेसा बादरायण आचायं मानते ह ॥ १॥ 


मं ज्ञानी 
मापायेः-वेदान्तजन्य आत्मज्ञान से मोक्ष होता हे । इषम 8 
4 हो जाता है" यह शति प्रमाण है। एषा वद 
फतेह ॥ १ 


ेपतासुसपा्थवादो यथान्येगिति जैमिनिः ॥ ९ । = । 
्ायः-कतृस्वेनात्मनः कर्मरोपत्वात्तस्ञानमपि सत्वादित्यत बाह- 
४६ ेदुः। तरति शोकमात्मधिदितयादिफलमूतेः पं दलोकं शरणोतिः 
५ ्यसस्कारकर्मेसु श्यस्य पर्णेमयी हमवि न घ ^ 
पतभरतिर्यवाद इति जैमिनिरमन्यते ॥ २॥ ~ द;-तरति" यहं 
-ओेपत्वात्‌ = कमं का अङ्ग होने ९। दूसरे अङ्ग मे यर 
क असात्मकं दै! यथा = जैसे । अन्यु निः-देसा जंमिनि आचाय 
वह्‌ श्रुति अर्थवाद है । इति जम 











नान आत्मा के कर्तां होने से आत्म त परेहै' यह ५ 

वोन भीकर का अङ्गदटैतो नत दूसरे यज > 

५ ? नहीं निर नही ह! छ न्द + 
जुहु कर जाता 
ना त मर 
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पर्पायंवाद-परतिपादक धूति अर्थवादमात्र है 1 एसा जेमिनि आचाय 
मानते हँ ॥ २॥ 


्राचारदशनात्‌ ॥ २ ॥ 
सूत्रायः-गहस्थानां जनकादिद्रह्मविदामाचारदशंनादपि न केवलादात् 


ज्ञानान्मोक्षसिद्धिः ॥ ३॥ 


मावाथः--जनकादि गृहस्वी ज्ञानियों के आचरण को देखने सं भी प्रत्य 


हे कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तच्छ तेः\ ४॥ 
सू्राथः- यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तर मवति 
( छा° १1 १। १० )} इत्यादिधतिभ्योऽपि न तत्सिद्धिः ॥ ४ ॥ 
पदार्ये-तत्‌ = उस कर्माज्ग का । शतेः=धरति मँ कथन होने से॥ >, 
मापायः--बिदया से, धद्धा से, उपनिषद्‌ से जो कमं होता र विचा 
वत्तर होता हे' यहां इख श्च ति मे विद्या मे वृतीय विमक्ति होने 
कमं का गङ्ग हे 1 मतः केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ४ ॥ 
समन्वारम्भणात्‌ 1 ५ ॥! | 5 
धायं विद्याकर्मणी समन्वारभेते । ( वृ० ४।४। ९ 
वचाकर्मणोः सहकारिवदरशनाच् वि्ायाः स्वातन्त्र्यम्‌ ॥ ५। | 
त -वतपरातुचा जौर कमं का सहयोग होनं (१ 
जाते हए पर्य के साथ विद्या ( ज्ञान 
दानां जाते ह । अतः विद्या 4 ह पौ 


तदतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ ती 
आचारयकुलाद्ेदम घ्रात्य यथाविधानम्‌" छा० ८ ॥ १५ 


विज्ञानस््ातच्यम्‌ का धदिज्ञानवतः वर्मायिकारो ददयते तस्मादपि 


पदार्थः तद्रतः = ज्ञानी कर्मापि 
दिलत हे ॥ ६ ॥ के सिये मो। विधानात्‌ = श्रुति | 


पदा्थः-आचारददानात्‌-जनक आदि के कर्माचरण-दशंन से भी ॥ २॥ 
| 
| 
१ 





१८७ अ० ३ पा० ४ स्‌०७-६ 
ं मे सम्पूणं वें ट त्मज्ञानी के लिये 
भाषाः गुरुकुल में सम्धूणं वेदविद्या को पदु हुए आ 
कमं का विधान होने के कारण भी केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ६ ॥ 
नियमाच्च ॥ ७ ॥ | 
| मूवरायंः-कूवंनमेवेदेत्थादिना यावज्जीवं कर्माचारनियमाद्‌ विद्यायाः 
| कर्माङ्गत्वं सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्यः--नियमात्‌=वेदोक्त कर्माचार- 
दीं हे ॥ ७॥ 
मापाथंः--सौ .वपं तक कमं करता, हआ जीने श 
(ईश० उ० ) इत्यादि श्रतिर्थो से जीवनपयन्त कम करने का 
' । वा कर्मं का अङ्ग है॥ ७॥ - ौ 
दअधिकोपदेशात्त बाद्रायणस्यैवं तदशनात्‌ ॥ = । 
॑ र बपक्षनिरासा्थः । यदुक्तं॑तत्बस। 7 
। क शो । अधिकोपदेशात्‌ 99. 
1 तनन । कमकतुः + अतं तथ्यं ध, 
¡ | बीवादविकस्याकर्तुरभोच्छह्यण उपदेशाद्‌ वादरायणस्यव मत तथ्य 
तुंनात्‌ ॥ ८ ॥ पदेश हमे से। 
का उपदेश ६. ~. 
। ५ -अधिकोपदेदात्‌ स= वी से श ग्य का ही मत सवं- 
त ¦ व= भी । एवम्‌ = इस प्रकार । बाद्राय 
| परम्मत्‌ है तदन्त म ठेवा ही देखा गया ५ त 
माषाथंः- तु दाब्द पूरव मे र से७ सूत्र प ५. त ही 
र | क लिये है । पूवपक्षी ने तत्त्वज्ञान को श हो सकता हे। 
 । मक्ता संसारी पुष्प ही कम्‌ का मं अधिक उपदेश है, अतः बादरायण 


नियम से। चमी ज्ञान स्वतन्त 





पक्ष के खण्डन 








| बंसरी, अकर्ता परमात्मा का वदान्त 
} श मत ही सवंवेदान्त-सम्मत है ॥ = ॥ 6 
¦ त दु्धीनम्‌ ¢ | 
| सूत्राथं- तत्व - ज्ामावेऽम्याचारददशन्‌ र ४ १ ध तस्थ 
नर्यो न श्चन" ( गीता ३। ह 
ध ॑ स जानी के लिये कमं करना न करना तुल्य ह । 





 । श आचार का वर्णन । तु = तो हे ही ॥ < । 
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भाषाथ तत्वज्ञान कमं का अङ्ग नहोने पर भी ज्ञानी शालानूषार 
कमं करेया न क्रे दोनों म तुल्य है। उसका कमं भौ अकमं हे । कम देह 
तथा इन्द्रियों से होता हे । जानो देह तथा इन्द्रियों से अन्य शुद्धब्रह्यस्वस्प है 
एेसा वृ० ३।५। १ इत्यादि शरुतियों ने दिवलाया है ।॥ ९ ॥ 


विदयामात्त्वात्‌ ॥ १० ॥ 


पदा -असावेनिकी = यह्‌ धूति सावभौम नही, एकदेशीय हे ॥१०।४ 
पा $ विद्या से करता है" यह शरूति सव विद्याओं 
नही है । उद्गोयवियामावर से उसका सम्बन्ध दै ॥ १० ॥ 


, .. विभागः शतवत्‌ ॥ ११॥ = 
स विद्याकमंणीत्यत्र विभागो वोध्यः । विद्या अन्यं पुरुषमः 
त पपन्चेति शतवत्‌ ॥ ११॥ 


£ शतवत्‌ = सौ वस्तुमों को भांति ! विभागः = विभाग हे ॥ १ १॥ 
भापाथ्‌ः | प्र थि भरने ~ क दोनों || इसका ॥ 
सौ स्पये वाटते न र के साय विया ओर कृम्‌ दोनों जाते हं 1] दो 


जसे --8 
भस सण्‌ समना चाहिये । जेखे किसी ने कहा 





असावेत्रिकी ।॥ १० ॥ 
ूाथः--यदेव विया करोतीति शतिनं सवंविधाविपया परकृतोदुगीष 


० रुपये दूषर 
 दो। एषे ही यहाँ भी. अर्यात्‌ ५० पये एक को ओर ५ य 
८.. भ समन्नना चाहिये । अभिप्राय यह किं 
साव कमं ओर ज्ञानो फे साय ज्ञान जाता ९। । १९ 
अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 
सना वतः कमं विधीयते नत्वातमज्ञानवतः ॥ १२ ॥ 
कमं हे ॥ ९ भमात्रवतः = बेदाध्ययनमात्र करनेवाले 
भापाले भिय = कर्मक - 
विषान है, आलज्ञानो के लिये नल | मु है उसीके लिये 


~ नं नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ । | 
त ३1 नियमवाक्यं न जञानविपयकं विद्वानिति विरोध 





((-0. 1\4111(1/6511॥ ©118५/811 \/8/8185। 0166100. 10411260 0\/ 66210011 


प 


{५९ अ०३षपा०४सू० १४-१६ 


पदार्थः--अविशोषात्‌ = विरोपण के अमाव से ! न = श्वननेह' वाक्य ज्ञान- 
विषयक नहीं हे ॥ १३॥ 
भपारथः--भसौ वपं तक कमं करता रहे" यह नियमवाक्य ज्ञानविपयक न 
हे से ज्ञानी पर लागू नहं हो सकता, क्योकि वाक्य मे विषान्‌ ( ञान ) एसा 
विशेषण नहीं है ॥ १३ ॥ 
स्त॒तयेऽलुमतिवां ॥ १४॥ 


ूत्रायः--इयं तत्विदः कर्मनुज्ञा विचास्तुतये ज्ञातन्था यावज्जी 
क्तिः ॥ १४॥ 


वेति 


1 =ज्ञान की स्तुति 
पदाथः अनुमतिः = यह कमं की अनुमति । स्तुतये वा = ज्ञान 
के लिये ही है । "जव तक जीवित रहे कमं करे' यह भ्रति हे ॥ १४॥ 
भापा्ः--यह जो कमं के लिये ज्ञानो को अनुमति है वह विद्या ( जान ) 
क्रा महत्वे दिखलाने के लिये है अर्थात कमं क्रते हृए भा तुञ्चको 
से कर्मं के फल स्वगं नरकादि न भोगने पड़गे ॥ १४॥ 


कामकारेण चैके ॥ १५॥ 


कमं कामकारेण स्वेच्छया त्यक्तवन्तः “कि 


को ज्ञान के वल 


सत्राथंः--एके विद्वांसः प्रजादिक 
ग्रजया करिष्यामः" ( बृ० ४।४। २२) इति भूयते ॥ < ष क्मत्याग 
| पदाथं-- च = भौर । एके=कोई । टुः 
सन्तानादि ) र 
| भापा्ः--कोई ज्ञानी स्वेच्छा स प्रजा ॥ पादि से हम क्या करगे 
। वादि कमं का त्याग कर देते है, जैसा कि षन तरद 


शयादि श्‌ तियो से सिद हे॥ १५॥ 





| क छ | उपमदमू-ज्ञान घे कम का नार वताते ई ॥ वो 
पदाथः--च्‌ = आला 
भाषाथ “जिस ज्ञानी कौ सम =“ सब कर्मो का नादा 
| देता हे"  इयादि र तिया ज्ञान की 
कृहूतो ह ॥ १६ ॥ 
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उष्वरेतःसु च शब्दे हि । १७ ॥ 

ूतराथंः--ऊष्वरेतःसु यतिपु विया श्र यते नहि तस्या विद्यायाः कर्मादतं 
यतोनामण्न्ादिकर्मामावात्‌ । यत्यारमसदुभावे करि मानमुच्यते ? गतो 
वेदे उष्व॑रेतसामाध्रमाः श्र यन्ते ॥ १७ ॥ । 

` पदारथः-च = तथा । उष्वरेतःसु = संन्यासाश्रम मं ही प्रायः ब्रहाव्चर | 
सुनो जाती हे 1 हिजक्योकि । शब्दे = वेद में वर्णन है ॥ १७ ॥ 

भापावंः-संन्यासाध्रम मं हो प्रायः रह्यविधा सुनी जाती हे। भवः 
प्हाविया कमं का अंग नहीं हे, योक चतुर्थाश्रम मे अग्निहोत्रादि कर्मों का 
अभाव है । वेद मे संन्यासियों के आश्रम सुने गये ह । अतः ज्ञान स्वतनर 
कम का अग नहीं ॥ १७॥ 


६ परामर््ायिकरणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
पमशं जेमिमिरचोदना चापबद्ति हि ॥ १८ ॥ 


पनाथः--“यो वमेसकन्वाः ( छा० ति श्तौ चतर 
ध पम निद्मान म यं स लिङ्गादिमून्य 
वाय भारवरज्यं नानृष्ठयमित्याह्‌ ॥ १८ ॥ 
विधि नहीं क धरति मे आधमों का नि्देशमात्र है । अचोदना ५ 
निः अ । मपय च जगति तेव हो करती 
भापाथेः द मनि आचामं मानते है ॥ १०८ ॥ 
साखाहे, $ ६ की ५ चाखाणएु है- यज्ञ, अध्ययन, दन यह ध | 
मथ ( निदेश) मत्र "सचय तोसरो ॥ इत धति से चार्‌ आधममों का प | 





यह्‌ श्र ति अचोदना 2 विधि नक दै एसा जैमिनि आचाय मानते है । २ 
 अनु्ान के त विधिरित हे । अतः संन्यास निन्दित । 
नहं शरति संन्यास क{ नियेष हो करती हे ॥ ९ ॥ ` 


सुय बाद्रायणः साम्यशर तेः ॥ १६ ॥ ५ । 
स्कन्धाः (घः २। सममिति वादरायणो मन्यते । कुतः ? श्वो | 


इति साम्य ते: ॥ १९ ॥ 
पदाब-अनुष्ठेयम्‌ = सन्या ~ 





का अनृष्ठान करना चाद्ये । वादरा | 
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छा बादरायण आचायं मानते है । साम्य तेः = श्रुति मे समान रूप से 
देश होने के कारण ॥। १९ ॥ 

भापाथं- हस्य के साय अन्य तीनों आधरमों के धमां का प्रतिपादन 
ममानरूप से है' इस समतावोधक श्र ति के अनुसार सन्यास का अनुष्ठन 
कना वाहये, एेसा वादरायणाचायं मानते हं ॥ १९ ॥ 

विधिर्वा धारणवत्‌ २० 

ूत्राथं--संन्यासस्य परामर्शो विषिर्वेत्याह-विधिरेव संन्धासस्थ धारणवत्‌ । 
[भमस्तु वारणेऽपूवंत्वादिति तद्वदिहापि विधिरेव ॥ २० ॥ 

पदाः वा = अथवा । विधिः = यहां विधि है। धारण 


| पद्‌ ॥ २०॥ 8 ३ 
भाषाथ अकरण मे सन्यास का परामशंमात्र हैया विपि टै, इस विधय 


कते है संन्यास की धिधिहे। देवताओं की हवि में ला कं स 
प्र रारण अपूव होने से विवि ह, तदनुसार यह भी 5 
|१पमशंमात्र नहीं । अतः विद्या स्वतन् है, त्रियाका अंग ह (२ 
देवा ॥२०॥ 


वत्‌ = धारण को 





स्त॒ तिमाघ्नाधिकरणम्‌ ॥ २१२२ ॥ 
1 परादानादिति वं 7 
स्तुतिमात्रभु वेनापूबत्वात्‌ 7 २१ 


॥ ूत्राथेः--उदुगीया दकमङ्गानागादनासतुतिमानमेभत 

त्‌॥२१॥ न ग्रहण से। स्तुति- 
| पायः. द = मदि कदो । उपादानात्‌ = मा कह द नह 
पविम्‌ = उदरा म्बी भ्रति स <€ म ह ॥ २१॥ 

त्वात्‌ = जपूवं वातों का कथन होै ९ द परह्य का प्रतोक्र, 
 भापाथः-“उॐकारल्प उदुगोय खव स सय ह पिय थ.ति उदः 
मि घना के योग्य हे" ( छ° १॥ त नत विवि रै। पपक्ष 8 


वा ध 1 उपासना पे लिये विधान 


चेप्नापूवं 
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भावश्ब्दाच २२ 
सूत्रायः--उद्गोथमुपासोत' ( छा० १। १1 १ ) “सामोपासोत' ( छा” 
(२।२। १) इत्यादिविधिक्ब्दादमि उपासनविधानार्थाः श्रुतयो न 
स्तत्यर्थाः ॥ २२॥ 
पदाथ मावशब्दात्‌ च = विधिवोधक श्र तियो से मी ॥ २२॥ 
मापाथं- -उदुगोथ कौ उपासना करे", “साम की उपासना कर इया 
विधिवाक्य से भी उपासनाप्रतिपादक श्र तिया केवल स्तुतिमात्र नहीं ह | 
1 
| 


॥: 
र 


थ| 





सकतीं । अतः विया कम का गङ्ख नहीं हे ॥ २२॥ 
पारिष्ठवराधिकरणम्‌ ॥ २३-२४ ॥ 


प 


पारिप्लवां इति चेन्न वरिशोपितसवात्‌ 1 २३7 
सत्रायः--'अथ ह र 2 ) श्रतरदनो ई १ 
क व ढे भार्ये" ( वृ० ४।५। ^ ) ध | 
9 "जानधर > ( छा० ४1४] १) $मताः ५ 
पारिमवाय उत सन्नहितविाप्रपत्यर्थाः ? तवराह- सन्निदितवि्रा् प्राप्य |” 


तः? पारिप्लवार्ये १ इत्यादिविदोपणाना 
वणात्‌ ॥ २३॥ मनुर्वैवस्वतो राजा" .इत्य 


है । (ल > यदि कहो कि । पारिप्लवार्थाः = पारिप्लव प्रयोग केति । 
पारि व म तीन दिन तक वैदिक गाश्यान सुनाथे जाते ह ् ॥ 
हे च ॥ २११ चते हं ) इति न = एसा नहीं । विशेषितलवाद्‌ = {° पर 





प~ “ » } 
^  गापावः--याज्ञवत्वय कौ दो स्वियां थी, श्रतदन स्वगं को प 
याज्ञिक प्रयोगाय # रानी था' इत्यादि भ तिया क्या पारिप्लव न दे भ 
तिये ह । कर्कि जं के लिये ? इसका उत्तर दै कि जानः राजां | 
इत्यादि विण जो तियं परिप्लव के सिय ह उने “मनूर्ववसवतो प ४ 
स्पष्टहेकिये सव ज 1 यहं परकृत मे इन विदेपणों का अभाव द ॥ 
दकौ भास्यायिकाएु ज्ञान-प्रा्ति के लिये ई॥९ ¦ 


|! 


त भं्वाक्यतोपबन्धात्‌ 7 २४7 1 






५ | 
च इ भारिस्वारयामावे सति सनिभवस 
वा्यतादनात्‌ ॥ २४॥ “ † ˆ पएवाभ्यतोपबनधात | 
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पदाः तथा च = इस प्रकार । एकवाक्यता = बध्यात्मविचा के साय 
कल का । उपवल्धात्‌-ज्ञान होने से ॥ २४॥ ८.८२. 
मापायंः--इस प्रकार उक्त युक्ति से उपर्ुत कयाएं पारिप्लवां नहीं हं । 
| ः समीप ही प्रतिपादित उपासनाओं को समञ्चाने क लिये उनको मानना 
बरहि । क्योकि उन सव कथाओं की मध्यात्मविच्ा कं साय एकता का 
बेन होता हे ॥ २४॥ 
नग्नीन्यनाद्यधिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्‌ एव चाग्नीन्धनाधनपेक्ा ॥ २५ ॥ । 
ू्राय--अत एव॒ ब्रह्मविद्यायाः स्वातच्यण त्वादेव 
. पसदपयंमग्नीन्धनादयाश्चमकर्मणां नास्त्यपक्षा ॥ २५ ॥ प 
। प्दाय--अत एव = इसोलिये । मगनीन्वनाचनेका च = ५०.५५ 
ला आदि आाधम-कर्मो कौ भी अपेक्षा नष हे ॥ २५॥ व 
मापांथः- विया मोक्ष वा स्वतन्त्र कारण है इसी भ 
एला आदि आधम-कर्मो कौ अपेक्षा नदीं है ॥ २५ ॥ 
| सवपिक्षाधिकरणम्‌ ॥ २६२० ^ २६॥ 
सवपि्ता च मि | | कुतः ? यज्ञादि- 
ूतराथंः-्रहमविचयाया उत्पत्तौ सर्वाश्चमनः न तदपेक्षाया 
 ल्तःकरणमालिन्यनिवृस्यादिपरम्परया 1५ 
ष््यक्त्वाददववदिति दोपः ॥ २६॥ ~ लतति े सिये स वर्णा- 
, पदा्थः-च = गर ¡ सदपिदाहाविधा 4! _. दाघनल्प से थति 
 'परकमों कौ अपेक्षा हे । यज्ञादि तेः = यादि 5 
, भाति ॥ 
। ५५ ये ह । अदववत्‌ = घोड़े की : ॥ २६ मी गदि दमया मोल का 
' ¦ भापाय--य-तप आदि शुनकमं क है, हल मे नही; एस ह्य 
भे हो सकता हे! जैवे घोड़ा र्‌ भ ॥ २६॥ ` 
 शवक्नन मे होता हे, कमं से मोष नीं हौवा -िस्तदङ्तया 


। शमदमादयः स्यात्तथापि ८ | २७॥ 


3 ज आ ज 99 कोः 








॥ 
न कदिचद्‌ यदी अदमासपत बधत: स्याद्‌ । कतः ? तदङ्ग 


णाव मन्येत तथापि 
९2 
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शमदम पेतः = दाम-दम आदि साघनचतुष्टय-सम्पन् । स्यात्‌ = होना वादि। 
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विद्यहितुतवेन तेपां रामादीनां विवानाद्‌ विहितानाज्वेतेपामदाः 
ुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ | 


पदार्यः-तु = परन्तु । तथापि =यञादि कमं आवदयक न होने पर २। 


तद्विधेः = उनका विबान होने से तथा । तदङ्गतया = ज्ञान के अन्तरङ्ग चान 


के रूप भे । तेषाम्‌ = उन दाम-दम आदि साधनों के । अवषयानुष्ठेताद्‌- 
अवश्य अनृष्ठान करने योग्य होने से ॥ २७ ॥ 


मापाथः--दि कोई ब्रह्मभिज्ञासु यज्ञादि कर्मो का जान कै ध 
न होने से अनुष्ठान करना आवद्यक न समन्ञे तो भी उसे पा 
तुय सम्पन्न अवद्य होना चाहिये । वर्योकि इनका विधान +` 
¶ बज्ग होने से अवद्य अनुष्ठान करने योग्य ह ॥ २७ ॥ 
सर्वानानुमत्यधिक-णमू ॥ २८-३१ ॥ 
स॒बान्नानुमतित प्राखात्यये तदशंनात्‌ ॥ २८ ॥ 
1 एव सर्वान्नानुमतिश्च ददांयति ॥ २८ ॥ ते| 
व दि स्र अन्नो कोखनेको अनुमति । च तई । 
क = विना अन्न के प्राण-सकट उपस्थित होने पर हो है। `` 
ताद्‌ = तिभ दी अनत दिखायी देती है ॥ २८ ॥ || 
हो इ हौ ह न भत्‌ जन विना जव आग २९ । 
त > सवके घर का अन्न खाने कौ अनुमति १६ कराल )#' 
द 
। 


च 
॥ 


य्‌ ९ । छन्दा धति मे आपा दै कि 'हादुभिक्च ( ९ 
बूठे उष्द चा तिथ न्नावना होने पर चाक्रायण ऋषि ने बूद्र षः नि 
त क पानी नदीं पिया । उद्द न खानेसे तो 

नी मिन सन्ता था ॥ २८॥ 


स अवाधाच्‌ ॥ २६ ॥ 
९ गल्यामदयजञास्त्रथावाधाच्च ।। २६ ॥ 


श्री 
नदीं होता भ = गास्मरज्ञा का वाध ( खण्डन) । 


| 


। 
॥ै 
। 


र्ब ॐ 


~ 


1 
| 
| 
। 


(९१ अ० ३ पा०४ सु० ३०-३२ 


भापायः- इससे भक्ष्याभक्षय का प्रतिपादन करनेवाले शाखां का वाध 
(क््डन ) भी नहीं होता । अतः आपरकाल के अतिरिक्त समय मे आचार को 
स्रा ह्यनी ही चाहिये ॥ २६ ॥ 


| 
| द्यपि च स्मयते ॥ ३० ॥ 
। | पूव्रायः--अपि चापत्काले विदुपोऽविदुषश्च सवान्नमक्षणंस्म॑ते- 
| ` जीवितात्ययमापरनो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा॥ २३० ॥ 
पदाथः-च = ओर । स्मयते अपि = स्मृति भी कहती हे ॥ ३० ॥ 


त | भषाथे-स्मृतियों मे मी आपत्तिकाल मे सर्बान्निभक्षण का कथन हे । 


भणान्त-समय उपस्थित होने पर ही ( मूष हो या विदान्‌ ) जहां कीं भी अन्न 
(विवा ले तो वह कमल के पत्ते क तरह शप से लिप्त १ ८,५४ 
स समृतियां भी आपत्काल के सिवा अन्य दाल मे सवन 


देती ॥ ३० ॥ 
शब्दथातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 
, द्रां देत्या- 
। । परवाये-अतोऽस्मादभक्ष्यमकषणपरतिपेषकः शब्दो श ५ 
\ रोमश स्वेच्छाकृत प्रवृत्तिनिरा् एव ९ | 
“प्ाणान्तप्रायश्चित्तमिति ॥ ३१॥ < 
ध, पदाथ अतः च ~. इसलिये ही । सकामकारे = 3 सुरापान वा 
१९ मलय की निपेधका । शाब्दः = धरति इसम परमाण है ( अतः प्राणसकट 
$ 1 सुर्वान्न वरे ॥ ६ 
| पवान्नमक्षण न करे } ॥ ३१ न येणक तवास्य रह्मण को मूरा 












(क ॥ क: लिये द। 

हिय )न पोना जह सवेच्छापूवंक मयपान क ५. (४ द । 
। "छपवेक मदिरापान करनेवलि ब्राह्यग करे लिये मृत्यु ही 
भाश्रमकर्माधि करणम्‌ ॥ ३२-३६ ४ 

प त ्ावजजीवदित्या- 
ध षेः ममुञुणाप्यः भ्मकरमाु्े त्ििततवाद्‌ 


| ॥ ॥३२॥ 
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पदाथः--च = तथा । आध्रमकमं अपि = मुमुक्षु को आश्वमघमों का मी 
पालन करना चाहिये । विहितत्वात्‌ = विधान होने से ॥ ३२ ॥ 
माषाथंः-- "मं करते हए सौ वपं तक जीवित रहने की इच्छा करे इस , 
भ्रति से मुमु के लिये आधमों के कमं का भी विधान दै ॥ ३२॥ 
सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ † 
सत्राय विद्यासहकारितेनापि सत्वशुदधयादिदारा साघनस्वेनापि निल्- 


कर्माण्यनुष्ठेयानि ॥ ३३ ॥ किः { 
पदाथ सहकारित्वेन = ज्ञान के सहायक होने से। च = भी वणमि 
ध्म का पालन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


4 
मापायेः--अन्तःकरणूदधि दारा ज्ञान के सहायक तथा साधन हए ३ 
भो आश्रमधर्म का पालन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


सवेथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ | 
ूताय--यतिसमृतिमिङ्गादमि सवथा नित्यत्वेन ज्ञानाथेतवेन चातु | 


र 


| 


॥; 


यज्ञादयो धर्माः । नात्र कमंभेदः ॥ ३४ ॥ 


 दाथः--उभयलिङ्गात्‌ अपि = र ति-स्मृति दोनों के प्रमाण होने ९३ ॥ 

२ ा= सदा । ते एव = वे आभमवमं पालने ही चाहिये ॥ ३४॥ | 
मापायः- रति भौर स्मृति दोनो से प्रमाणित होने से ज्ञान क १ 

अनिनोत्रादि आधरमधरमो का नित्य पालन करना चाहिये ॥ ३४॥ ॑ र 


अनभिभवं च दशयति ॥ ३५ ॥ | 
= पनायः-अह्र्यादिसाधनसम्पननस्य रनमिभवं ^ 
दरयति ॥ ३५॥ ध . 
पदायः--च = तया । अनमिभवम्‌ साग हः 
भवम = सावनसम्मन्न को रा ः 
जपराजित । दरंयति = भति दिलाती है ॥ ३५ ॥ | 
भाषाः 


-गहचर्यादि साधनसम्पन्न जिज्ञासु को राग-ढेष आदि 
पराजित नहीं कर्‌ सकते । एसा धरति दिखाती है ॥ ३५॥ 
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विधुराधिकरणम्‌ ।। ३६-३९ ॥ 
अन्तरा चापि तु तदृृष्टेः ॥ ३६॥ 


ूवाथेः- उरह्यविधायां विधुरादौनामधिकारोऽस्ति न्‌ वा ! तत्राह -अन्तराल- 
कामाधमादिहीनानां पुरुषाणां बह्यविद्ायामधिकारोऽस्त रेक्वादीनां श्ह्य- 
शलदशनात्‌ ।॥ ३६ ॥ < 
पदाथंः- च = ओर । अन्तरा = 1 का! अपिन्भी। तु 
षट = ब्रह्मविघा मे अधिकार देखा गया हं ॥ ३९ ॥ 
भापायेः- अनाश्रमी मध्यवर्ती पुरषो का स ब्रह्मविद्या ् शि 
कोरि रेक्व, वाचक्नवी आदि अनाशमी पुरूपं का मी ब्रह्मवि 
(सगर गया हे ॥ ३६ ॥ | 
| द्यपि च स्मयते ॥ ३७॥ 
॥ ूत्रायंः-संवतंकादीनामाश्रमधर्मान्‌ विहाय व द र 
| भवौ । स्मयते अपि =स्पृति 
। < ६॥ ३७॥ भयां न चकर 
। मापा. भीर समृति म भी संवतंक जादि बनाशरमिया क नग्न र 
योगो होना सुना गया हे ॥ ३७॥ 
। ॥ 
| बिशेषाञु्रहथ ॥ <" ८ 
दिमिर्ञानहेतुमिष्म 
| ता जपोपवासदेवता राधना 
1 अनुग्रहः सम्भवति ॥ ३५ ॥ = मकार के घमं 
॑ पदायः--विरोषानुग्रहः च=अनाध को भी विशेष 
` का का यनुग्ह हो सकता हे ॥ ३० ॥ 
 , . भापा्ः--अना्रमी रवव आदि पर 
। 
क गरावा आदि ्ञानमूलक विशेषको शर 
१] ६॥ 
लिङ्गा ॥ २ 


उयायःशुतिस्पृतिलि ्गात्‌ ॥ ३६. ॥ 
वायं, -अतोऽ्नाथ्मितवादितसदाधमित 
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| 





जप, ध्यान, उपवास, देवतान ता 
भी जया का अनब हषा बीर 
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पदार्थः तु = परन्तु । अतः = उपयुक्त कारणों से । इतरत्‌ = आधमौ । 
उ्यायः>भेष्ठ हे। लिद्धात्‌ च=यह॒ शति-स्मृतियों के प्रमाण से भी 
सिद्ध है ॥ ३९॥ । 

भापाथे--अनाश्रमी पुरुषों क गपेक्षा दूसरे आश्वमी वर्णाश्रमधमं का 
पालन करतेवारे रेष्ठ ह । श्ुति-स्मृति इसमे प्रमाण हं ॥ ३९६ ॥ 

तदूम्‌ताधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातदरपा 
भावेभ्यः ॥ ४० | 

सूत्रायेः-तदुमूतस्य तदरूषस्य॒प्ाप्तोत्तमाश्चमस्यातद्धाव उत्तमाधमः 
चयूतिनं कथमपि सम्भवतीति जमिनेरपि सम्मतम्‌ । अपिशब्देन सव्य 
सम्मतमेवेति ददतं नियमातदरूपामावेभ्यः ॥ ४० ॥ 

पदायंः-तद्भूतस्य=उत्तम आश्रमवाले का । तु=तो । अतदुमावः = त 
से च्छति । नन्नहीं होती 1 नियमातदूरूपाभावेभ्यः = क्योकि वैसा न ता 
हे न॒ भूति-वचन हे तया न शिष्टाचार ही है । जैमिनेरपि = जैमिनि भी 
हा मानते ह ॥ ४० ॥ 

मापाधंः--उत्तम आश्वमवाले का फिर उस आश्रम का त्याग करना शा 
सम्मत नहीं है । जैमिनि तथा बादरायण दोनों आचायं इसमे २६, वत 
भपिगन्द से यह्‌ हमारे (व्यास के ) मी सम्मत है एेसा संकेत हे । स 
घश्रमवाले के लिये न तो भाश्रम बदलने का नियम हैन श्रूतिकौ 
है भौर न यह शिष्टाचरण है ॥ ४० ॥ 


वधिकाराधिकरणम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
न चाधिकारिकमपि पतनाजुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 


सवाथः--अधिकारलक्षणे सिद्धं प्रायप्वित्तमाधिकारिकशू । ल 
1 नेवास्ति । कुतः ? पतनानुमानात्‌ । अनवतय 0 
“4 तस्य प्रायद्चित्तायोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 


र 
पदाथः--च = इसके अतिरिक्त । आधिकारिकम्‌ = मचिकारि 
हा हा भ्ायस्चित्त। यपि = भी 1 न = नहीं हे! पतनानुमानाद्‌ 


ग 1 पिं [वि क ए ` श ० = == 


| 
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ब्ह्माचयं से पतन का प्रायश्चित्त नहीं है एेसा अनुमान होने से। तदयोगात्‌ = 
बौर नैष्टिक का प्रायदिचत्त से सम्न्ध न होने स ॥ ४१॥ 

भापाथः-नैष्ठिक ब्रह्मचारी ( संन्यासी ) प्रमाद से स््रीसङ्ग करे या संन्यास 
छोडकर गृहस्थी हो जाय तो उसका प्रायद्चित्त नहीं हे । क्योकि ब्रह्मचयं से 
पतन के प्रायदिचनत्त का अनुमान नहीं है भौर नैष्ठिक ब्रह्मचारी ( संन्यासी ) 
करा प्रायरिचत्त से सम्बन्ध नहीं है । यह पूवपक्ष हे ॥ ४१॥ 


उपपू्ंमपि लेके भावमशनवततदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सत्राथंः- नेदं महापातकं यन्नेष्ठिकस्य गुख्दारादिभ्योऽनयतराकीरणम, 
पेनोक्प्रायद्चित्ताभावः स्यात्‌ । ए आचार्या उपपदपूवंकमेवेदं पातकं मन्यन्ते । 
पस्मादुक्तप्रायदिचत्तस्य भावमिच्छन्ति अशनवत्‌ । यथा मधुमांसाशिरो 
ह्यचारिणो व्रतलोपः पुनः संस्कारङ्चेतिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदाथः--एके = कोई आचार्यं । अपि = मी । उपपूर्वम = उप" पद है 
वं मे जिसके, अर्थात्‌ उपपातक मानते ह । तु = इसलिये । , अनवत = 
वभक्यभक्षण की भाति । भावम्‌ = प्रायदिचत्त का होना मानते ई । तदुक्तम्‌ 
` । एषा शास्त में कथन है ॥ ४२॥ 
भापाधंः--गरुपत्नी आदि अगम्य 


वव ० ढः 4" । 


म्य स्वयो को छोडकर अन्य. ( के 
` । साय व्यभिचार करना महापातक नहीं दै । , जतः 0 नदीं 
| प्यस्वित्त ग अधिवगरी दै । कोई बाचायं भी ध नेधाले वह्यवारौ का 
। भानते तक मानते ह 1 जैस मश्ु-मांस खान 
| रवतत हो सक्ता दै, वत ही न न है॥ ४२॥ 
सक्ता है । एसा ही शा का भी वयन द-प वपत 
यदहिरधिकरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


वदिस्तूभययापि स्छटतेराचाराच्च ॥ ४: ॥ 


ग्राह्या वा? तत्राह 
, . सुत्राथः-ते कृतप्राय्चित्ता रह्मचारिणो 1 ते कृत- 
` । उ्ववेरेतसां स्वाश्रमात्मच्युतिमंहापातवष्टुपपात " 
। । च्रै्रि त्‌ स्मृतेराचाराच्च ॥ ४२३॥ 
ायदिचित्ता अपि शिष्टेवंहिष्दतव्याः स^ „वार स्च भौ । बदिः = उनका 
| पदार्थः तु = परन्तु । उभयया स तथा । भचारात्‌ = 
दिष्कर करना चाहिये । स्मृतेः" स्यति से। चप 
चवहारिकः शिष्टाचार से भी ॥ ४३ ॥ । 
| 
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मापा्थः- बे ऊष्व॑रेता संम्यासी जो आश्म से च्युत हो गये है महापातक 
हां या उपपातकी दोनो का शिष्टपुरूपों को वदिष्कार करना चाहिये । समृति स 
बौर शिष्टाचार से एेसा विदित होता है ॥ ४३॥ ठ 
स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥। ४४-४६ ॥ १ 
स्वामिनः एल तेरियात्ेयः \\ ४७ । ह 
सूत्रा स्वामिनो यजमानस्थेवाङ्गाधितोपास्तिषु कद त्वामः 
मन्यते फलभूतेरिति पूर्वपक्षः ॥ ४४॥ ध 
पदावंः-स्वामिनः-यजमान ही यज्ञ के अङ्गमूत कर्मो का कता ९ । || 
फलयुतेः = धूति कतो है कि यज्ञकमं का फल यजमान को मिलता है । इति , 
आत्रेयः > एेसा त्रेय आचायं मानते है ॥ ४४ ॥ ] \ 
मापायं- यज्ञ फ अङ्गभूत करमां का कर्ता यजमान है या ऋत्विज ¦ ॑ 
इसमे पू्पक्षी आत्रेय आचायं कहते है कि यज के अद्गधरूत कमं जौर उपाघन। , 


का परतां यजमान हे, ऋत्विज नहीं; कंयो्रि उसका फल यजमान से |: 
मिलता हे ॥ ४४1 ३ 


आलिज्यमित्यडइलोमिस्तस्म हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


| 
वराः घाङ्गाय कर्मणे ऋत्विक्‌ परिकरोयते.इत्योडुलोमिरमन्यते ॥ ४८ 1 
पदार्थः--आत्विज्यम्‌ = ऋत्विज के वमं ह । इति = ठेसा । नौदल |. 
ओीदुलोमि चायं मानते ई । हिनक्योकि । तस्मै = उस कमं कं 1 
परिक्रोयते=वह सरीद खिया जाता ह ॥ ४५॥। 
भायायः--ओडूलोमि आचायं कहते है कि यज्ञ के अङ्ग कमं ओर च ( 
ऋत्विज के कमं है । कयो कि समस्त सा्खोपा ग॒ यज्ञकमं करने के लिये यजमान । | 
वरण करके दक्षिणा हारा चिज को खरीद सेता है ओर ऋत्विज ( रः क्रो 6 


यज्ञ के न्त मं मन्र द्वारा कमं का फललूप आशीर्वाद यजमान 
देता 1 ४५ ॥ 


भर तेश्च ॥ ४६ ॥ | 
सूव्रायः-यां वै फाच्रन' ( छा० १।७।८ ) इति शतिः, स | 


कद्‌ कस्योपासनस्य फलं यजमानगामोति वणाद यज्ञा 
ऋत्विगेव 1 ४६॥ 
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पदा्थः- च = ओर । श्रुतेः = शति में कथन होने से ॥ ४६॥ 

माषायंः- ऋत्विज आशीर्वाद द्वारा यज्ञकमं का सारा फलं 
यजमान को देता है एेसा भृति से सिद्ध है 1 अतः यनाङ्ग कमो का कता 
शृत्विज हे ॥ ४६ ॥ 


सहफायन्तरविष्यधिकरणम्‌ ॥। ४७-०९ ॥ 
सहकार्मन्तरबिधिः पक्चेण तीयं तद्वतो रिध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


ं न्तरस्य निदिध्यासनादयस्य 
सूच्रायंः--श्रवणाद्यपेक्षया सहकाय मौनस्य नि 

। विषैः पारित्राज्ये प्रयोगात्कथं मौनं निमा 
तीयं निदिष्यासनम्‌ । कस्यायं मीनषरिधिः ? तद्वतः परादाजानवतः । ९ नु 
' विषित्वमत आह--पर्षेणेति । यस्मिन्‌ पक्षे भेददशन- 
 पकषमवस्तुसाक्षात्कारे न वि ह 


` प्रावत्यं तत्र मौनविधिः ॥ ४७ ॥ 


। पदाय तद्वतः = परोक्ष ज्ञानी के लिये । वृतोयम्‌ = निदिध्यासन रूप 
| मौन । सहकार्यन्तरवियिः ~ मोक मे अन्य सहकारी विधि है । पक्षेण = अभेद 


ज्ञान कैः अभाव में । विध्यादिवत्‌ = विधि आदि के समानं ॥ ४७ ॥ 


मापायः- श्रवण, मनन, निदिध्यासन की अपेक्षा ज्ञान के व 
निदिष्यासनरूप मीन का विधान  वानम्रस्थ के लिये व 
 निदिष्यासन को मौन बो कहा गया है त 1 म 
तरे "मोन चब्द आ है, तथा < यट 
। 0 त मे "मौन" शाब्द से विवक्षित हे । “2 न 
। परोक नो के लिथेहै। यदि श्धाहो कि व उ विधि री 
¦ करनेवाले ज्ञानो को निदिध्यासनङ्प मौन तो स्वत ^ य ~ 
। च्या आवदयकःता टै तो इसका समाधान देमि, वि अग्त्याधानादि 
"विधि हे । सन ददा-पू्णंमासवि = लि मौन का 
| ए विघान दै, मैते ही मेददर्ी परोक्ष ज्ञानी ® 
॥ ११ 
; विधान है ॥ ४७॥ 


कृत्स्नमावति गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 


| लेग्ये 'अभिसमावृत्य 1 
| सूत्राथः- संन्यास एवानुप्ठेयदवे नुप्ठेयदं त शाः „ 2 तवराह-कृत्स्नभावात्‌, 
| (छा०८। 7 । १ ) इति गृहिणोपसंहारः कृतः (५ 


गृहिणो यज्ञादिकममंबाहृल्यात्‌ ॥ *~ ॥ 
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पदाथंः-कृत्स्नमावात्‌ = सव कर्मो की दृष्टि ठे । तुन्दी 1 गृहिणोपसंहार 
गृहस्थाश्रम मं उपसंहार किया गया है ॥ ४८ ॥ 


मापार्थः--यदि संन्यास का अनुष्ठान ही आवद्यक टै तो छान्दो 
उपनिषद्‌ मे समावतंन के अनन्तर गृहस्थाश्रम में रहता हुआ ब्रह्मलोक को | 
पराप्त होता है, पनः संसार मे नटीं गाताः इस प्रकार गृहस्थाश्रम मे 
उपसंहार क्यो किया ? इसका उत्तर टै कि गृहस्थाश्रम मे सथ आधमो के | 
अहिसा, इन्द्रियदमन आदि घर्मो का भाव आ जाता है, इसिषि । 
किया ॥ ४८ ॥ | 
। 

| 

| 

। 


मोनवदितरेपामप्युपदेशात्‌ ॥ ४& ॥ 
सवरायः--मौनवत्‌-मौनस्य गास््यस्य च यथा शरतिमत्तवमू, तदद्‌ ्रह्वय" 
बान्रस्थयोरप्युपदेदात्‌--रत्युपदेाच्छ् तिमत्वमिति ।। ४९ ॥ 0. 
पदाथः-मीनवत्‌=मौन की तरह । इतरेषाम्‌ अपिनब्रह्मचर्यः वानप्रस्थ क्‌ 
मी। शुतयुपदेशात्‌भुतिसम्मत होने से ॥ ४६॥ - 
भापाथः-जसे मौन जोर गृहस्थ श्र तिसम्मत ह, वैसे ही ब्रह्मं आए 
वानमस्व ये दोनों शतिसम्मत ह । ४६ ॥ | 
अनाविष्डाराधिकरणम्‌ ।। ५० ॥ 
क © 
यनातिप्डुवेन्नन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ | 
सूनाथः-निदिष्यासनादिभिरात्मानं परार्थमविज्ञापयन्‌ गवादिः । 
सयातुमिच्येत । ऊतः ? “अव्यक्तलिद्गोऽव्यक्ताचारः' श्राह्यणः पाण्डित्य 
वास्येन तिष्ठासेत्‌ ( बरृ० ३।५। १ ) इत्यान्वयात्‌ ।. ५० ॥ ; 
६ = अपने यथां स्वरूप को प्रकट न स । 
ह ॥ ॥ अन्वयात्‌ = क्योकि एेसा अथं करने से वाक्य क सग | 
०॥ 
भापायः--निदिष्यासनादि साधन-सम्पन्न होकर अपने को भक 
'अपते र सं रहित रहे (विद्वान्‌ होने पर भी बालक की तर 
का व आचरण को गप्र रक्ले" यहाँ (ज्ञानी वालकवत्‌ रहै = 
बालवत्‌ तिव वल निरभिमान आदि भावों को दिलानामात्र दै, 
कहीन तथा शरषटाचारो होना !॥ ५० ॥ 
॥ 


। 
| इ 
, 
| | 


 ~(--0. ५॥८11)८1|<511॥1 ©118//81 \/8/8/188। (01661101. 10111260 0 ©>810 


एेहिकाधिकरणम्‌ ॥ ५१॥ 
देहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्षे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

सुत्राथंः--विद्याविरुढफलकं फलोन्ुखं कमं प्रस्तुतं तेन प्रतिवन्धः भ्रस्तुत- 
्रतिवन्वः। न प्रस्तुतवन्योऽपस्तुतप्रतिवन्धस्तस्मिन्‌ सति एे्िकां विदयोत्पत्ति 
भतिदर्शयति ॥ ५१॥ 

पदा्थः--अप्रस्तुतप्रतिवन्ये = प्रारम्भ किये हुए साधन में कोई प्रतिबन्य 
न होने पर तो । एेषिकम्‌=इसी जन्म मे । अपि=भी मोक्ष सम्मव है । तदुनात्‌= 
धृति एसा कहती है ॥ ५१॥ 
, भापाथः- प्रारम्भ किये हर साधन में किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न होने 
| पर इसी जन्म मेँ मोक्ष निश्चित है; जैसे शुक, वामदेव आदि म । प्रतिबन्ध 
। होने पर मोक्ष असम्भव हे; जैसे भरतजी का प्रारग्वकमं प्रतिबन्ध दने सं 
| तीन जग्म में मोक्ष हुआ । जैसा भि शति कहती दे--किसौको ब्रह्मविद्या 
। सुनने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता भौर बहृतों को सुनकर भा 
तत्वज्ञान समञ्च मं ही नहीं आता" ( कठ० २।७)। अतः मोक्ष का नियम 
। नहीं है ॥ ५१॥ 
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मुक्तिफलानियमाधिकरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं भुक्तिलानियमरतदवस्थावशतेस्तदवस्थावध्तः ॥ ५२ ॥ 

। सूवरा्ंः--एवं मुक्ताुपचयापचयत्वनियमोऽस्ति न वेत्यत आह--एवमिति 
 भुक्तिफलस्यानिथमो निविरेपत्वमेव । कुतः ? युक्तावस्थायामेव निविंशेष- 
 ब्रह्मपत्वेनावधारणात्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ 
, पदाथः एवम्‌ = इस प्रकार । मुक्तिफलानियमः = मुचिफल के विपय मं 
¦ कोई नियम नहीं है । तदवस्यावधूतेः = ब्रह्माकार्प से स्थिति ही यृक्तिहेः 
( उस अवस्था का श्रुति ने निचय करिया है; एस अन्तिम पद का दो वार कथन 
¦ बध्याय-समाप्ति का सूचक है ॥ ५२ ॥ 

। भापाथ--इस प्रकार मोक्षरूप फल 





के लिये कोई नियम नहीं है; क्योकि 
१ 


~ क्ष की तिने 
बरह्माकाररूप से स्थिति ही मोक्ष है भीर उस माक्ष का 1 का धर 
| निद्वय किया है । यथा-अदाव्दमस्पदामू" ( क2० ), भ्शूलमन च ( व° 
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३।८। ८), श्वय वेदममृतं पुरस्तात्‌ ( मु० २।२। ११) इत्यादि 

ध्रतिर्यो में ब्रह्म को मन-वाणी से अगोचर कहा है! मुक्त पुरुष भो ब्रह्म ही 

हे । वह ब्रह्मरूप मोक्ष एक ही प्रकारका । जैसे उत्तम ओर अधम 

कमं का फल उत्तम जीर अघम होता है, वैसा नियम ज्ञानी के लिये | 

नही हे ज्ञान एक है ओर ज्ञान का फलं मोक्ष मी एक ही प्रकार | 
॥ ५२॥ | 
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| 


इति श्रीबेदान्तदशने ठतोयाध्याये प॑० दुर्गादत्त उप्रेती शास्वि- 
विर्तसरलसंक्षिप्तसंस्कृतटिन्दीटीकायां 
चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 


री । 1 


समा्ोऽयं साधनाख्यस्तृतीयोऽ्यायः ॥ ३ ॥ | 


1 
। 
| 
। 
( १ 
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अथ वेदान्तदशेने चतुर्थाध्याये 
प्रथमः पादः 


( अस्मिन्‌ प्रथमपादे जीवन्मुक्तिनिरूपणम्‌ ) 
आवृत्यधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 


्वृत्तिरसङ़दुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 


सतरार्थः-श्रवणादीनामसकृदावृत्तिविवेया । आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, ( वृ° ४।५। ६) इति रतयुपदेशात्‌ ॥ १॥ 

पदा्ंः-असकृत्‌-वार-वार । आवृत्तिः=भवण आदि की आवृत्ति करनी 
चाहिये । उपदेशात्‌-भूति की आज्ञा होने से ॥ १ ॥ 

भापा्थः- वेदान्त का श्रवण, मनन तथा निदिव्यासन वार-बार १ 
| चाहिये; क्योकि अरे मेतरेवि ! अध्यातम-ज्ञान कं _ भरवण, गत्‌ ञं 1 
। निदिध्यासन की वार-वार आवृत्ति करनी चाहिये एसा श्रुति क 


। उपदेद है ॥ १॥ 


व त 11 क र 


[क 


लिङ्ग ॥ २॥ 
सुत्रायः--उद्गीथादिसिन्नादपि श्रवणादीनामावृक्तिविधेया ॥ २॥ 
। पदाय लिन्गात्‌-उदुगीथादि बिह से। चमी ॥ २॥ 
आपा्थः--“उदृगीथ आदित्य है", पुत्र । तू सूयंखूम उद्गीथ कौ का 
। कर इससे तेरे एक पत्र उन्न होगा" ( छा० ६। ५ । ९) सा ध 
करं कहा--पुत्र ! बहुत प्रों को द से < 
व १।५।२) यहा वहत किरणो से वहूत वार श्रवणादि 


' करे का संकेत हे ॥ २॥ 
| आत्मत्बोपासनाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ २ ॥ 


न्ति ॥ 
सूत्राथंः-जावाला आसलवेनेदवरमभ्युपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ 


प पकक व क 
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पदा्यः--आत्मा=जाषाल शाखावाले रह्म आत्मा है" । इति=इस प्रकार । 
तु = ही। उपगच्छन्ति=मानते है । च=मौर । ग्राहयन्ति=रेसी ही अमेद-उपाच्ना 
करवाते ह ॥ ३॥ । 
भापार्थः-जावाल च्ाखावाले त्र्य को आत्मा मानकर अर्यात्‌ अह्‌ 
ब्रह्मस्मि, एसी अभेद-उपासना करते ह॑ तथा ओरो से मी सु ब्रह्म है' रेषो 
-अभेद.उपासना करवाते है ॥ ३ ॥ 
प्रतोकाधिकृरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
न प्रतीके न हि सः ॥ ४॥ 
सूत्राथः- न प्रतीके मनञआदी आस्मबृद्धिः कार्या । न हिस उपासको य 
आत्मत्वेन प्रती प मनुभवति ॥ ४ ॥ 
पदायेः- प्रतीके =परतीकों मे । न=आरमुद्धि नदीं की जातो । हि 
क्योकि । सः = वह्‌ 1 न-आत्मा नदीं हे ॥ ४ 1 
मापारथः-मन, पराण आदि प्रतीको को आरमा नहीं समना चाह, 
पिन्तु इनमे ब्रह्ममावना करनी चाद्ये । जो प्रतीक मे आत्मभाव करता 
है, बह ्रह्मोपासक नदीं टै, धिन्तु जडग्रकृति का उपासक है, श 
वह्‌ अपरिच्छित्त ओर व्यापक ब्रह्म को परिच्छिन्न ओर एकदेशीय सूतिमा्र 
समञ्चता टै ॥ ४॥ 
ब्रह्मद्ष्ट्‌यधिक्रणम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्रहदिरुत्कपांत्‌ ।॥ ५ ॥ 
सूत्रार्थः मनद ब्रह्मदृष्टिः कार्या निकृष्टे उक्कृष्टटष्टिद्ंनात्‌ । बरा 
लोकं दासं राजटृष्टिः क्रियते न तु राजनि दासदृष्टः ॥ ५॥ ४ 
पदाय तरलद्िः=्रह्मनावना कतव्य है । उतकरयात्‌ एसा करने से उत 
होता हे ॥ ५॥ 
भापा्ः-मन आदि मे ब्रह्मनावना करनी चाये । निकृष्ट भे उक श 
भावना शुम है। उल म निकृष्ट को भावना अशुम है । लोक मे मी दार 
राजा क भावना कौ जाती है! जैसे "यद्‌ दास तो राजा-जैसा दीखता क 
यह्‌ उट भावना दै। ओर वह्‌ राजा तो दासवत्‌ दीदता है” यहं 8 
दृष्टि हे । अतएव मन, प्राण आदि प्रतीको मे ब्रह्मभावना करनी चार्ट, 


((-0. ८1114451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


| 


२०७ अ०४पा० १ सू० ६-ए 





$ सर्ग्यापक चैतन्य बरह्म को एकदेशीय, परिच्छिन्न, जडसूरतिमात्र समना । 
रोक प्रतीको मे ब्रह्मभावना करने से ही उन्नति होती है ॥ ५॥ 


। आदित्यादिमस्यधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
| आ्आदित्यादिमतयन्ाङ्ग उपपत्तेः ॥ & ॥ 


ूवराथः- अद्ध-क्मा् देत्यादिमतिः कतंव्या। कृतः ¡ 
अद्ध ङ्गपूदुगीथादिपु आदित्य {अ १९ ऽति 





। उपपत्तेः, “स॒ एवासौ तपति 
 कमंसमद्विरपफलोपपत्तेः ॥ ६ ॥ ः 
| पदाथः- च = ओर । अद्घे = कर्माङ्गं उद्गीथादि मे। व द र 
¦ आदित्यादि कौ भावना करनी । न्=क्य ॥ 
शमं की समद्धिरूप फलकी प्राप्ति हाता € । । क 
| भापार्थः-- "वह जो सूयं तयता हे, उसकी उद्गीयल्प ६। व 
 षाहियेः न संदाय है फ सूयं में उद्गीथ कौ भवि ८ 
।बाउ उद््गोथ मे सरथं की ? इसका उत्तर ॒दहै कि उदुगीथ म चू 
"ध गी समदधूप फल को प्राप्ति 
भावना करली चाहिये । इससे कमं की सम्‌ 
ज्ञासोनाधिकरणम्‌ ॥ ७-१० ॥ 
| ्ासीनः सम्भवात्‌ ।॥ ७ 1! 
| ~ आसीन एवोपासनानि र्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

क, ०४६ > उपासक वैठा हज ही उपासना करता है, 


| ही यी ॥ ७ ॥ 

यामिः उपासना वेढे ए दही टक सम्भवे क 
| क स ह ठते या चलते हृए वितत विक्षि हो जाता है, अत 
॥ भापा्थः--उठते \ ठ ते | । 
। एक जासन च वठक्रर 





हौ उपासना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
च्यानाच्चं १} 2 \) भ 
४ {नाच्च प व्यानल्पत्वाद्‌ आने 
सूव्राथंः ~ ~~ एवोपा मीतेद्यथंः ॥ = ॥ 
योगादासोन एवोपापीतेत्यवः । 
ध्यानल्ञब्दश्र < 
दका दै। एक 
[सना ध्थानस्प हे । मे दृष्टान्त वगु व 
| विप - ही ध्यान ट्‌। ध्यान का यह्‌ लक्षम व्दुः 
पम तदाकार 
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है। बतः 'वगुला ध्यान करता है" एेसा प्रयोग है । एेसा ध्यान एक आसन से 
वेठकर ही हो सकता है ॥ ८ ॥ 
, अचलरव्ञ्चापेच्य ।॥ 8 ॥ 

सूत्राथः-ध्यायतीव पृथिवी" ( छा० ७। ६। १ ) इत्यत्र श्रुतौ अचलत्वम- 
पक्ष्य घ्यानोपचारो दृष्टः । तस्मादपि लिङ्गादासीन एवोपासीत ॥ € ॥ 

पदार्यः-अचलत्वम्‌ = ध्यान म अचलता की । च = ही । अपेक्ष्य = अपेक्षा 
करके आसन की अपेक्षा हे 1 ६ ॥ 

भापार्थः--पृयिवी ध्यान-सा कर रही है इस श्रुति-वचन के अनुसार 
ठेसा पृथ्वी की तरह अचल होकर ध्यान करना एक आसन से वेठकर ही 
सम्भव हे॥ ६ ॥ 

स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 

सत्राथं-ुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमारमनः ।' ( गीता ६। ११) 
इति गीतास्मृत्यापि स्मयते ॥ १० ॥ 

पदाथः- स्मरन्ति च = गीतास्मृति से भी यही सम्मत है ॥ १० ॥ 

भापाथंः--पवित्र स्थान में अपना आसन रखकर उसपर वेठकर ध्यान 
करे" इस प्रकार गोतास्मृति भी यदी बात कहती है ॥ १० ॥ 

एकाग्रताधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ 11 

स्राथं- यस्मिन्‌ देशे चिततस्येकाग्रता स्यात्‌ तत्राविरोषात्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थः यत्र = जहां । एकाग्रता = चित्त एकाग्र हो ! तत्र = वहां ध्य 
कृरे । अविशेपातु = शति में विशेष प्रकार का नियम न होने से ॥ ११॥ 

भापार्थः- जिस स्थान मे चित्त की एकाग्रता हो, वहीं ध्यान 


चाहिये। ध्यान के लिये कोई विदोप स्थान या काल का नियम | 


नहीं टे ॥ ११॥ 
लाप्रायणाधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
आ प्रायणात्त्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 


सताः दहपातपयंन्तयपासीत, यतस्तत्र मूस्युसमयेऽपि 
दृष्टं श्वतो । तयादि-~स .यावत्कतुः' इति भरति: ॥ १२॥ 


अत्यमानुवर्तनं न 
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पदायैः--आ प्रायणात्‌ = मृत्यु॒ परयत उपासना करे । हिजक्योकि । 
 क्रापि=मृत्यु-समय मे भी उपासना का वर्णन। दृष्टम्‌ = शति में देबा 
।ग्राहे॥ १२॥ 
| _ भापाथेः--अहग्रह-उपासना मूस्यु पन्त करनो चाहिये । क्योकि शति 
बह कहती है! एवं अम्त-समय मे की हई उपासना सं साक्षाक्तारशूप फल 
श प्रापतनि भी देखी गयो हे॥ १२॥ 
1 


| तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेपविनाशो तदव्यपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 
 भूत्राथेः- तदधिगमे ब्रह्मसाक्षात्कारे सति तयोखत्तरपर्वाषयोरसम्पक- 
विनाशौ । यथा-- पृष्करपलाश आपो न दिलप्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न 
श्लिष्यते" ( छा० ४। १४। ३ ) इति शत्या तदुव्यपदिद्यते ॥ १३ ॥ 
| ं उत्तरपूर्वाघयोः=वाद के 

पदा्थंः- तदधिगमे =ग्रह्य की प्राति होने पर। उत्तरपू 
बौर पहले के पापों का । अदलेषविनाशौ = असम्पकं तथा नाच हो जाता है। 
कद््यपदेदात्‌ = थोक भृति मे वेसा कहा है ॥ १३॥ < 
 भमापा्थः- ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर साक्षात्कार के पर्चातु तथा पूवं जो 
भरी पापकमं तय ह उनका करमशः अक्षम्पकं तया नाद्य हो जाता है। भ्रति 
पका गया है कि “जैसे कमल्‌ का पत्ता पानी को नहीं दता, वेते ही ज्ञानो 
दो ज्ञान के पद्वात्‌ होनेवाले पापकमं नहीं दते" ओर “जेसे सीक अग्नि में 
लने से भस्म हो जाती दै, वैसे ही ज्ञानी के सभी पूरवकृत पापकम भस्म 
ने जाते है" ॥ १३ ॥ 


हइतरासंदछेपाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इतरस्यापयेवमसंस्लेपः पाते त॒ ॥ १४ ॥ 
सूत्राथं--इतरस्यापि पापादितरस्य इलेयो विनाच्चद्व 


| - वक्यं भवति ॥ १४॥ 
पो. अन्तः। वहते श भी । एवम्‌ = इसी प्रकार ( पाप 


। 
। 


पदाथंः--इतरस्यन्पुण्यका स (जर नाष , होता दै। पति तुेहके 


की असंश्लेपः= 
ध 


£. = 
। १४ 
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भाषायंः-सूत्र १३ मे जिख प्रकार जानो के पापों का अदलेय ओर 
विनाश बताया गया दै, वैते हो ज्ञानो के जान सं पूर्वं के सञ्चित पुण्यकर्मा 
का नाश तथा ज्ञानोत्तर होनेवाले पुण्यकर्मा से असम्पकं हो जाता हे । इस 
प्रकार ज्ञानो के समस्त पाप-पुण्यकर्मां का नाश हो जाता है । देहास्त होने पर 
उघ॒की मुक्ति अवरय निदिचत दे ॥ १४॥ 

अनारब्यायिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनारव्धकायं एव तु पूरं तदवधेः \॥ १५॥ 

ूत्रायः-अनारव्यकारये अग्रवृत्तफले एव पूवंसंचिते पुण्यपापे क्षीयते । 
तस्य प्राख्धकमंणो देहपाताव धिश्च रणात्‌ ॥ १५॥ न 

पदार्थः--तु = जन्तु । अनारञ्वकार्थे = जिनका फलोपभोग प्रारम्म नट 
हृभा, ये । पूर्व -पुथसंचित पुण्य तथा पापकम । एव-ही नष्ट होते ई । तदवधेः= 
क्योकि प्रार्धकमे रहने तक शरोर रने की अवधि भुत मे वताय 
गयी है ॥ १५॥ 

भाषाथंः-जिनका फल नहीं भोगा गया, एमे पूवंजन्म मे तथा इस जन्म्‌ 
मं विनि हुए ज्ञानी क संचित कमं ज्ञान से नष्ट हो जते है; पिन्तु परार्ध 


जीवन कौ अवधि तक भोगना पड़ता हे । जैसे भानो का शरोर जव तक 


भ्रारब्ध कमं है तमो तक रहता है, फिर शान्त दो जाता है' ( छ ६। 
१४।२) इस शति क कथन से सिद्ध है ॥। १५॥ 


, 


| अग्निहोत्रा्यधिकरणम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 

अग्निहोत्रादि तु तत्काययैव तदशनात्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्रायः-अग्निहोत्रादि नित्यनमित्तिकं कमं तत्काययिव; तस्य , जनस्य 
यन्मुक्िहपं कार्यं तस्मे कार्यार सत्वशुद्धयादिपरम्परया । कुतः ? तमत भा 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेनः (वृ० ४।४। २२) द्या 
दिभ्ुतिददोनात्‌ ॥ १६॥ = 

पदा्यः-फगिहोत्रादि तु = अग्निहोत्रादि नित्यव्रमं तो । तत्काय५० 
उस ज्ञान के युक्किर्प कायं के लिथे हौ दे । तदृ्नात्‌ = यज्ञाटि कम 
सुति मेज्ञान देतु कष्टा गया हे ॥ १६॥ नही 

` भापार्थः-तच अग्निरोत्ादि क निरथंक है क्था ? इसका उत्तर इ 

अन्तिहोत्ादि नित्यनैमित्तिक सव कमं अन्तःकरण को शुद्धिपरम्परा से ता ् 


| (-0. ॥\॥५11111|<510 2118811 \/8/8185। (06611011. [1011260 0 6819011 


~ ~ = = डः 


भि 


= जननो त = = ज ० आक नय = = ~ 


"न 


„० 


वि 7 7 1, 
 #6. 


जिन = = जिति + भ क 


९११ अ० ४ पा० १ सु० १७-१९ 


लिये उपयोगी है 1 इसमे श्राह्यण यज्ञ-दानादि कमो से शुक्ति के योग्य हो जाते 
ह इत्यादि शतिं प्रमाण है ॥ १६॥ 


| यतोऽन्यापि द्य केपायुभयोः । १७ ॥ 


सूत्राथः--अग्निहोत्रादेनित्थाककर्मणोऽन्याप्यस्ति स्वर्गादिसावनोभूता क्रिये. 
सयुभयोजं मिनिवादरायणयोः सम्मता । तस्या एव विनियोग उक्त एकेषां 
¦ शाखिनामू-- तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति । सुद्दः साधुकृत्यां . द्विषन्तः पाप- 
। कृत्याम्‌" इति ॥ १७॥ 

 पदार्थः--अतः=इन अग्निहोत्रादि से । अन्या = पृथक्‌ दुभ ( सकाम ) 
। क्रिया । अपि=भी है । हि = वयोकरं । एकेपामू=एेसा कोई शाखावाले कहते ह । 
। उमयोः=यड् जैमिनि ओर बादरायण दोनों को मान्य हे ॥ १७॥ 
। भापा्थंः- कोई शालावाॐ वहते ह कि अग्निहोत्रादि से मी श्रेष्ठ अन्य 
सकाम क्रिया है, जिसका सम्बन्ध इप्र प्रकार है फ “वानी के घन ओर 
। सम्पत्ति को पत्र पाते टै, इष्टमित्र उसके पुण्य क तथा शतु ञ्ञानो कं पापौ को 
प्राते ह ।' ठेसे काम्यम मृक्ति में सहायक नहीं टोते। यद जैमिनि तथा 


| बदराथण दोनों आचार्या को मान्य ह ॥ १५॥ 


। विदया्ञानसाधनाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदेव वियति हि ॥ १८ ॥ 

सूघ्ाथंः-यदेव विया करोतिः. "तदेव बीयंवत्तरं मवति" ( छा० 
।१। १। १०) ॥ १८॥ प 
 वदार्थः--पदेव = जो मी । विच्या=विद्या से क्रिया जाता हे । इति हि = 
उेसोको शति में वीयंवत्तर दताया ट ॥ १८॥ 

मापा्थः--जो मी जानपूरवंक किया जाता ह वही अधिकः बलान्‌ दता 
। दसं प्रकार दति चानयुक्त तमं को अधिकः वलवान्‌ वताती हे ॥ १८॥ 


= म भ 9 


दतर माथिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
भोगेन लितरे इपयित्वा सम्पर्ते ॥\ १६ ॥। 
मूत्रा्थः--सद्िनकमंणां चानेन राय इलयुक्तः । इतरे प्राखरकार्ये पुण्य पपे 
भने क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते ।' १६९ ॥ 


ए 7 त 
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पदाथेः--इतरे-जो दूसरे पाप-पुण्यरूप प्रारब्धकमं हँ उनका । तु = तो । 
मोगेन-मोग॒से । क्षपयित्वा=नाद करके । सम्पद्यते=्रह्य को ` प्राप्त 
होता हे ॥ १६॥ 

भापायंः-- जिनका फलभोग अभी आरम्भ नहीं हआ एेसे पुण्य-पापो का 
विद्या ॐ बल से नादा होता है, एेसा प्रतिपादित बरिया गया । अव द सूत्र मे 
कहा है कि जिनकाभोग प्रारम्भ हो चुका है एसे पुण्य-पापरूप अन्य 
कमो का उपभोग करके नाश करते हुए खुयुक्षु ब्रह्म को राप 
होता है ॥ १९ ॥ 

इति शरवेदान्तदने चतुर्थाध्याये प° दुर्गादत्त उप्रेती शास्वि- 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतदिन्दीटीकायां 
प्रथमः पादः॥ १॥ 


, @©-0. ॥५।11५॥९5|1॥ 112८801 \/2/8/85} 0601101. [21411260 0 66810011 


> च [त क ¬ 3 । 7 त से 


| 
| 
| 


द्ितीयः पादः 
वागधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 


वाङ्मनसि दशंनाच्छनदाच ॥ १ ॥ 


सूत्राथंः-- वाङ्मनसि लीयते। कुतः 7 वि्यमानभनोवृत्तौ वागवत्तेरप- 
 शंहारददानात्‌ "वाङ्मनसि सम्पद्यते" ( छा० ६।८। ६ ) इति कब्दच्च \१॥ 
। पदाथंः--वाक्‌ = वाणी की वृत्ति । मनसि न= मन को वृत्ति म॑ ध 44 
। है। दर्शनात्‌ = देखा जाता है । चनओर । शब्दात्‌ = धूति से भी यहं 
होता है ॥ १॥ ६ अ 
¢ की वृत्ति मन को वृत्तिम लय होती । मो 
वृत्ति की विद्यमानता मे बाणी का उपसंहार देखा जाता टं । ओर वारण 
मनम लीन होती दै" यह धति भी इसमे प्रमाण हे ॥ १॥ 


| ञ्जत एव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 


रव लीयन्ते ॥ २॥ 
--अत एव सर्वेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि मनसि लीय 
3 ~ ओर। अत एव इसलिये । सर्वाणि = सब इद्िर्या। 


। अन ~ मन के पीे चलती ह ॥ २ ॥ 
| ५ मापा्थंः--बाक्‌ इन्द्रिय को भाति चक्षु आदि सत्र ष्च्धियों क ष 
मन मे लय होती ह। शति मं वताया हैकिवाक्‌ की तरह वृ 
सव इन्द्रियां मन के पीये चलती ई॥ २ ॥ 
मनोऽधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 


् . प्राणे लीयते उत्तराद्‌ वाकेयात्‌ ॥ ३ ॥ ८ 
| सूव्राथः- तन्मनः प्राणे 1 ता ै। उतरद्‌ 
पदार्थः-तन्भनः = वहं 


। अगले भति.बाक्य से यह्‌ सिद्ध हे॥ ३॥ 


। “ अथ वेदान्तदशंने चतुर्थाध्याये 
| 
| 
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भाषायं-सव इन्द्रियों कौ वृत्ति के सहित वह मन अपनी वृत्ति हारा 
प्राण में लय होता है । यह वात "मनः प्राणे" ( छा० ६।८।६) इस उत्तर 
वाक्यसे सिदिहे॥३॥ 


अय्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ ४-६ ॥ 
सोऽध्यक्ष तदुपगमादिभ्यः । ४ ॥ 
सुषायंः-स प्राणः कार्यकारणसंघातस्वामिनि जीवे लीयते । कृतः ! 
तदूपगमादिभ्यो हेतुभ्य इति ॥ ४॥ 
पदा्थः- सः = वह्‌ प्राण । अध्यक्षे =जीवमें लय होता ह । तदुपगमा- 
दिभ्यः = वर्योकि "वहु उसको प्राप्त होता है आदि कथन मिलते ह ॥ ४ ॥ 
भाषार्थः- वह्‌ प्राण जीव में लय होता है। कसे होता टै ? इसका उत्तर 
है कि उपगम, अनुगमन तथा अवस्थान इन तीन हेतु से! सभी राण 
अन्तकाले मे जीव में मिलते है ( वृ० ४।४।२) यह्‌ उपगम (मिलना ) 
हे! “जीव के निकलने प्र प्राण भी जीव का अनुगमन करते 
(वृ० ४।४।२) यह अनुगमन है! "वह॒ विज्ञानयुक होता दै 
( वृ०४।४।२ ) यह्‌ अवस्थान हे ॥ ४॥ 
भूतेषु तच्छ तेः ॥ ५॥ 


सत्राथः-सूकषमात्मना वि्मानेयुत्तरदेहारम्भकेषु तेजःसहितेषु 
पननभतोपाधिपूपदितत्वन विद्यमाने जौवे प्राणस्य लय उपगमा्दि 
धृत्यन्त रानुसारात्‌ ॥ ५॥ 

पदायंः-तेएु = पञ्चभूता में स्थित होता है । तच्छ. तेः = यहं रति स 
सिद्ध हे॥ ५॥ 

भाषाः पञ्चशतो कौ उपाधि से युक्ठ जीवम प्राण लय होता े। 
श्राणस्तेजसि' यह्‌ शति दमे प्रमाण दै ॥ ५॥ 


नैकस्मिन्दशंयतो दि ॥ ६ ॥ 


सम्राथः--एकस्मिन्नेव तेजसि जोव उल्म्तिकाते नावतिष्टते; ज 


पाञ्चभौतिकत्वेन पञ्चशतेषु स्थिते ; श्रतिः 
नो रतु (स्थतेरावद्यकत्वात्‌ । यत्तः श्र 
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थंः-एङस्मिन्‌ एक ही तेज मे। न= जोव नहीं रहता । हि = 

कि भ ्ो त को श्रुति ओर स्मृति दोनों दिखा 
रही हं॥ ६॥ 

भाषाः--श्र ति ओर स्मृति पचो भूतों से युक्त जीव मे प्राणवृत्ति का 

| लय दिखा रही है एक तेज तत्व मे नदीं । ति रा मे जो श्राण तेजमें 

| लय होता है" एेसा कहा है, वहाँ तेज शब्द पञ्चभूत का उपलक्षण जानना 
। चाहिये ॥ ६ ॥ 

| डआमूत्युपक्रमविरूरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


| समाना चाचु्युपक्रमादभतत्वश्वाुपोप्य ॥ ७ ॥ 


। सत्रा्थः-छतिः सरणानृक्रलो देवयानमागंस्तदुपक्रमात्पूवंभाविनी योत्कान्तिः 
सा विदरदविदुपोः समानैव; रागकटेश्ानदग्ध्वेवामृतस्य ब्रहमलोदलक्षणस्या- 
¦ वाप्निनं मुख्यो मोक्षः ॥ ७ ॥। 

। पदाथंः-आद्धयुपक्रमात्‌ = 
। उत्करान्ति समान । चन्ही हे । 
। आदि वलेश-समूह को नाका किये विना । 
। होता है ॥ ७ ॥ र स 
। >, _ देवयान अथवा पिव्याण मां के अरम्म त ~ 
| व ओर अविद्वान्‌ ( सकामक्मकाण्डो साधारण य ) षा 
| ( न्ति ( मृल्णु ) एक समान है । विशेषता यह हे निः विद्वान्‌ स्थूल 9 
| ध कर देवयान मागं इरा ब्रह्मलोक को जाता हं भर ८0 ( स 
| उपने कर्मानुसार शरीर मे प्रवेद वरते हं। १.९७) ग स 
| त यह अमृतत्व ( मोक्ष ) क प्रा २ 

| ५ ध ४ अयोनि यहाँ सृक्ष्मश्षरोर साथ रहता हे 1 यख्य मुक्ति 
| = ह, वहा आना-जाना नहीं हे ॥ ७॥ . 

| संस्तारथ्यद्देशाधिकरणम्‌ ॥ ८-१ ॥ 


| तदापीतिः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ = ॥ _ 
। रोपणं तेजः ( लिक्रशरारम्‌ ) अ। मोक्षादव 


देवयान मागं के आरम्भ तक । समाना = 
च = वयोक्रि । अनुपोष्य = अविद्या 
अमृतत्वम्‌ = सपिक्ष मोक 





। तिष्ठते, 
। सूत्रा्थः-तद्‌ उक्ूविः 
। भरत्या संसारव्यपदेशप्‌ ॥ ° ^ 
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पदायंः-तत्‌ = वह सृक््मशरीर । अपोतेः = मोक्ष॒पयन्त॒रहृता रै । 
संसारव्यपदेलात्‌ = संसार का प्रसन्ग होने से ॥ ८ ॥ 


॥ 
। 
1 
| 
॥ 
मापायेः- वह सूष्षमशरीर जव तक अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता | 

तव तफ रहता ह । उसमे जन्म-मृत्युल्प संसार वना रहता दै । “अज्ञान | शा 
जीव योनि को प्राप्त होकर शरोर वारण करते हँ ओर वृक्ष-पापाणादि स्थावर | 
योनि को प्राप्त होते है" ( कठ० ५।७ ) यही संसार दै ॥ > ॥ 
| 
| 
1 
| 


घूदमं प्रमाणत तथोपलब्धेः ॥ 8 ॥ श 
सत्राथः-तल्लक्गशरीरं सूं प्रमागतस्तथोपलब्येः ॥। € ॥ | 
पदा्-प्रमाणतः=अमाण से । सूक्ष्मम्‌ = सृक्म है । च =श्रुति से भी। | क 


तथोपलब्धेः = वैस उपलव्वि होतो है ॥ ९ ॥ । ष 


भापायः- वह लिङ्गशरीर प्रमाण से ओर स्वल्य से सूक्ष्म दै, कोरि ४ 
वह नाडो द्वारा निक्लता है! शति से भी वैसा ही उपलब्ब | 
होता हे ॥ ६॥ 


नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ | सप 
ूबरायः--अतः सूषषमत्वाससशूलशरीरस्योपमर्देन भ लिङ्गोपमरदनम्‌ ॥ १०॥ । 


पदाथः- गतः = सूम होने से। उपमेन =स्शूलस्षरीर के नाश से। 
न = इस सूदमशरार का नाद नहीं होता ॥ १०॥ ( 


„. भापाथः--अतः सूर्म होने से स्शूलशरीर के नाश से सूष्षमश्रीर का न्च यु 

नदं होता ॥ १०॥ 8. 

“ अस्यैव चोपपत्ेरेप उप्मा ॥ ११ ॥ 

पूयः जीवितदारीरेऽस्येव मूदमशरीरस्योष्मा स्पशंग्ाह्यः ॥ ११॥ ने 
पदाः = तया । एषः उस्म = स्धूलदरर म जो यह गर्मी है वह ' ` 
“सस्य एव = इस सूर्दभशरोर की ही है । उपपत्तेः = प्रतीति होने से ॥ ११॥ ` 
भावार्थः जीवित स्मूलशरीर में जो गर्मी ्रतीत होती दै वह इ 


ृष्मदारीर को है । अतः मृत रोर भे गमी नहीं रतो है, वरयोकि उस्म < ` 
सूश््मशरीर निकल गया ॥ ११॥ १ 
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1 
। २१७ अ० ४ पा० २सू० १२-१४ 
| प्रतिपेवायिकरणम्‌ ॥ १२-१४॥ 


| 

| प्रतिपेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ 
। ूत्रा्थः-“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" ( व° ४।४। ६) इति ब्रह्मविदः 
| शारो रासपराणोत्करान्ति्रतिपेशान्नास्त्यत्कान्तिरिति चेन्न । शहारीराज्जीवादयं 
| प्राणोत्करान्तिप्रत्िवेघो न शरीरादिति पूरव॑पक्षः॥ १२॥ 

। पदार्थः चेत्‌ = यदि कहो कि । प्रतिपेघात्‌ = ज्ञानी की उत्क्रान्ति का 
| निपेव है । इति न = तो ठेसा कथन समुचित नहीं दै । शारीरात्‌ = जीव सं 
| निषेषदहै, न फि शरोर से॥ १२॥ | 

। भापायः- “उपक प्राण उककरमण नदीं करते दसा निपेध होने से यदि 
| कहो फि ानो के प्राण देह से नहीं निकलते तो एसी बात नहीं दे । क्थोकि 
कहां जोवात्मा से होनेवालो उत्छान्ति का निपेष हे, शरीर से दोनेवालो 
| उक्ान्ति का निषेव नहीं है । यहं पूर्वपक्ष ह ॥ १२॥ 


| स्पष्टो हय केपाम्‌ ।। १३ ॥ 
, सूत्राधः- ज्ञानिन उल्छान्तिर्जीवलक्षयत्वेनोक्तति न समा व 
 स्पएटतया ज्ञानिनः शरोरादेव प्राणोच्छान्तिनिपेधं कथयन्ति, न तस्य प्राणा 
¦ उत्रामन्तोति श्र तेः ॥ १३॥ ~ 
वदाथः हटि = यह्‌ कहना दोक नकी &, क्यो । एकाम्‌ धावा 
शा | स्पष्टः = स्पष्ट निपेध हे ॥ १३॥ क नोती ह 
भापाथंः- जानो को उक्रान्ति जीवामा को लक्ष्य करक द 
यह्‌ पू्वयक्ष समोचीन नहीं है, वयोक्रि काण्व धावा (8 रैक 
` की उत्क्रान्ति अर्थात्‌ शरीरस प्राणों के निकलने ष ०४।४।६) 
उसके प्राण नहो निकलते, ष्य मे ही लीन ५५ । - है जैसे समुद्र मे 
मरो श्र.ति कतो दिः जानी देसे रह्म च (1 
_ वेदां (सु० ३।२।८) ॥ १३॥ 
` 0* || १ धु {1 
। स्मर्यत्‌ च्‌ नदो गदय्छान्त्यमावो मारते 
। सत्राथंः- सवं्रूतात्मूतस्येति रह्म 
। सयते ॥ १४८॥ 
पदा्ंः- च = ओर । स्मयते = 





स्मृति से भौ यह सिद्ध 2॥ १४॥ 
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भापार्थः- स्मृतियों से भी ज्ञानो की उत्ान्ति का निवेधदे॥ १४॥ | श 
वागादिछयाधिकरणम्‌ ॥ १५॥ । | 
तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ | 


सूत्राथ-त्रहमविदः प्राणशब्दवाच्यानि श्ोत्रादीनीन्द्रियाणि ( षोडशकलाः) ' 
` परे बरह्मणि लीयन्ते । तथा शर तिराद--गताः कलाः "यथा नद्यः समुद्रं ध 
गच्छन्ति नाम्पे विहायः ( मरु° ३।२। ७-८ ) इति ॥ १५॥ ( 
पदायेः-तानि = प्राणवाचक सतर दन्द्यं । परे = परब्रह्म मे लोन हो | श 
जातो ह! हि = वर्थोकि। तया आहज्यतिनेमो वेसाहो कदादै।॥१५॥ | २ 
भापाथः- जेस नदियां समुद्र मे मिलकर समुद्र का क्प बन जाती हैः | ५९ 
वेसे ज्ञानी भी पोडलकला सहित ब्रह्य मे मिलकर ब्रह्मरूप बन | 


। 
जाता ह ॥ १५॥ । 
अविभागाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ | ९1 
विभागो वचनात्‌ !\ १६ ॥ ६ 
सूत्राथः-अविभागेनेव लोयन्ते न तु पुनजंन्महेतुन ॥ १६ ॥ | भन 
पदाथंः-अविमागः = इन सोल कलमो को ब्रह्य के साथ पूणं एकता पष 
हे । वचनात्‌ = क्योकि श्र ति में एेा कहा गया है ॥ १६॥ ढे 
_ भापाधः-ज्तानो की कलायो ( ग्यारह इन्दियों भौर पांच भूतो ) का ० 
के साथ अविमाग रथात्‌ अत्यन्त एकरोकरण हो जाता है । “जे नदिरया जप श्र 
नाम-ल्प को त्यागक्रर समद्र मे मिलकर स॒मुद्रर्प ही हो जाता ह ९ 
श्ृति-वचन के अनुसार जानी सोलह कलाओं सहित ग्रह्यङ्प ५ 
जाता हे ॥ १६॥ 
तदोकोऽविकरणम्‌ ॥ १७1 
तदोकोपन्वलनं तस्रकाशितदवारो वरि्ासामर्या्च्छेपगस्यनुरठिः ` 


योगाच्च हादाचिगरदीतः शताधिकया 1 १७ ॥ 


„ सूत्राथः-तस्थ जीवस्योकः स्थानं ह्दयं तस्य हदथस्याग्रस्य । 
तेन प्रकारितानि द्वाराणि यस्य सोऽयं ततप्रकारितद्वारः । सर्वोभमि अना द 
दिभ्यः स्थानेभ्य उत्रामति । विद्स्तु॒हादेन श्रह्मणानुगृहीतः धर | 


। 
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| च 

| ूरन्यनाञ्याः। कुतः ? वि्यासामर््यात्‌ । एवं नियमे को हेतुः ? प 
| विदायाः शेपूता मरधन्यनाडीगतिर्त्तरमागस्तस्यानुस्मरण तदोगात्‌ ॥ १ 

| 


ध 
{~ तदोकोऽग्र उस जीव के निवासस्थानं हदय `. 
पदा्थः-तदोकोऽग्रज्वलनम्‌ क 


 अग्रभाग प्रकारित हो जाता है 1 त्मकाशितद्रारः = उ स । च = मीर । 
| ्रकारित हो जाता है ] विद्यासामय्यात्‌ > विद्या का चश क्त 


7 मं पुम्ना 
 वच्धेपगत्यनुस्मृतियोगात्‌ = उस विद्या नभ अङ्खभूत मस्तक 1 ६. 
| नाडो के अनुस्मरणरूप योग से 1 हार्दानुगृहोतः = दयस्व 


मौ एकवी 1 नाडी 
श्र कर । शताधिकया = सौ नाडियों से अधिक एक सा ` ` सुएुन्न 


केद्वारा ब्रह्मरः ॥ १७॥ < 

` ५ ह ० इन्द्रमा जीव के हदय मे एकनित शात 
| -मूत्यु- २ ६ 

\, “9 हे तब उसके हदय का माग अर्यात्‌ 
। दै। जव जीव शरीर को छोडकर जाता अविष्यफल का योतक 
(1 र: | क इन्दो से ओर विद्वान्‌ 
दै। उस प्रकार की सहायता से जीवाः तव; मे स्थित सुषुन्ना नाडी 

( सगुणव्हयोपासक ) वि्ासामध्यंसे जर मर 1 
बनुस्मरणरूप योग से देवयान मागं दारा रह्मलो ^ या हृदय मे स्थित ईदवर 
एष्यात्मा जीव अपने पुण्य-वलं सं सुषुम्ना ५.4 जिं है । तथा अज्ञानी 
अनु से ब्रह्मलोक की प्ातिल्प मोक को परत ठ 


निकलक्रर 
कमकाण्डा जीव जख, कनि ओर मुख स ऋतकर अधोगति बो प्राप्त 
प्राप होता है गौर पापी अधोद्धार से निकल 


इता हे ॥ १७॥ रदपधिकरणम्‌ ॥ १८-१९ ॥ 


॥ १८॥ _ मुः 
न मयति दिवे रक्रा ^ 
¬ सूब्रा्थः--विद्वदु्रमणन्तु ` ` 
| म = रदिमयो का व 
| भापाय-- विद्वान्‌ दिन म मरेया रात्र ४ 
` केवयान मागं से ही ब्रह्मलोक को जातः ६॥ 
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करता दै ॥ १८ ॥. 
भूयं को रविम च 


१ , 
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निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहमाितवादशेयति च !। १६ ॥ | ५ 
सत्राथः--अस्त्यहनि न।डोरदिमसम्बन्ध इत्यहनि यतस्य दार (& 
सारित्वय्‌, रार तु प्रतस्य न स्यान्नाडीरदिमसम्बन्वविच्छेदादिति चन्न नाड^ | 
रदिमसम्बन्धस्य यावददेहमाविस्वात्‌ 1 द॑वंयति चेतमर्थं भूतिः 'अयुष्मादादित्या- | 
स्मतायन्ते"“ ˆ" ( छा० ८। ६।२) इति ॥ १६॥ | 
पदाथंः--इति चेत्‌-यदि फटो कि । निलि=रात्रि मं । नन्सूयं कौ रर्दिमि , 
से सम्बन्ध नहीं होता ! नन्तो एेसा नहीं हे । सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात्‌= | उप 
बयो जय तक देह रती हे सम्बन्य यना रहता है । दयति च =श्ुति मी | 
पेसा दी कहती हे ॥ १६॥ ¦ 
भाषाथ नाडी ओर सूं कौ रदिम का सम्बन्ध दिनम ही होता दै। , 
अतः दिन मे मरा हुआ जोव हौ सूयं को रष्मयों का अनुघखरण करता & 
रात मे मरा हुमा नदीं । रेरी का उचित नदीं दै; क्योकि दिन हा या य 
नाडो अं र रदम का सम्रन्ध देह पयंन्त सदा वना रहता है । शति मी एता | 
हौ प्रतिपादन करतो हे ॥ १६ ॥ 
दक्षणायनाचिकरणम्‌ ॥ २०.६१ ॥ 
यतायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 


सूत्रार्थः--विद्याफलक्य नित्यत्वादृक्षिणायनेऽपि मृतो धिद्रान्‌ धि्याफत- 
माप्नोत्येष ॥ २० ॥ 4 

पदाथः च-ओीर । यतः = इसीलिये । दक्षिणे जयने अपि = दक्षिणायन म 
मरनेषरमो॥२०॥ 

भापाथः--धद्याफल नित्य है अतः दक्षिणायन में भी मरा इभा {द्‌ 
विद्या वे फल्‌ फो धाता हा टै अर्थात्‌ देवयान मागं से द्रहमलोक क्‌ 
जाता हे ॥ २०॥ 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मार्ते चेते ॥ २१ ॥ 
< व - 
सूतराथः--अनावृयर्थं यदद्रादिकालस्मरणं तद्‌ योगिनं प्रत्यस्ति । च 


् [ न [च गी १ 
योगौ स्मात्तौ स्तः। अत एव स्मार्ताहुरादेः शीतविजानव्रिपये उपय 
नास्ति ॥२६॥ 
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पदार्थः-- च = इस प्रकार । योगिनः प्रति = काल का नियम योगियोंके 
| ल्थि । स्मयते = कहा जाता है । च = तथा ! एतेनये योग ओर सांष्य । स्मार्ते 
स्मृति मे कह गये है ॥ २१॥ 
भापा्थंः--अनावृत्तिरूप मोक्ष के लिये दिन आदि जो कालका नियम 
| ह वह योगियों के लिथे है। सांष्य ओर योग स्मृति में कहे गये हं, धौत नहीं 
ह । अतएव स्मृति मे कहे गये दिन आदि काल का श्रौत ज्ञान के विपय मेः 
, उपयोग नहीं हे 1॥ २१॥ 
| इति भ्रीवेदान्तददा ने चतुर्थाब्याये प॑० दुरगादतत उप्रेती स्वि 
| विरचितसरलसंक्षिपतसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
। द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


| २२१ अ०४पा०२स्‌०२१९ 
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| 
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अथ वेदान्तद श्नं चतुर्थाध्याये 
द॒तीयः पादः 
विराद्यचिकग्णप्‌ ॥ ?॥ 
अविरादिना ततरथितेः।॥ १॥ 


सू्रावः-सर्वोऽपि ब्रह्मलोकपरा रादिनेवेकेन मार्गेण गन्तुमर्हति । 


कुतः ? तत्प्रथितेः - तत्छतेः प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


पदा्थः- त्रचिरादिना = अचि आदि मामं से जते हँ । तस््रथितेः=उसकी 
प्रसिदिहोने स ॥१॥ 
मापाथंः--ह्यलोक को जाने फी इच्छावाले समी मानव एक ही अवि 
आदि मानं स जाति है, क्योकि वद्‌ मागं प्रसिडदटे॥१॥ 
याय््राधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


वयुमन्दादविशेषविरेपाभ्याम्‌ ॥ २॥ 


मूवराथं-फरौपोतक्रिथूतौ वायोः करतर्चिदानन्तयं पू्वंतवं वा अविशेष 
न ज्ञायते तद्राचशपदामावात्‌ । वृहुदारण्यके त्वादित्यारवसवं विशेषो ददयते। 
संचत्स रानन्तरमादित्यात्पूवं वायुमभिसंविशन्तीति गन्तारः ॥ २ ॥ 

पदा्थ--्रवदात्‌ = संवस्सर के वाद । वायुम्‌ = दायुलोकः को जाता हं । 
अत्रि शेपविज्ञेपाभ्याम्‌ = सामान्य ओर विसेपदितुभों से ॥ २॥ 

भापा्थ--कौपो्तक्रि उपनिषद्‌ भे अगिरेप अर्थात्‌ सामान्य ख्य 
विदान्‌ वागूलो र को प्राप्त होता है एेसा लियः ३, द्विसे पहने ओर रिष 
पी यह तरिशेपल्प से स्पष्ट नहीं लिखा, पिन्त वृहदारण्यकमं व्रिशेपरूप 8 
स्पष्ट लिखा हे मि आदित्यलोक से पटले यायलोक को प्राप्त होता दैए्व 
सामाभ्य तथा विरोष हेतुओं से इ प्रकार शनन! वाधि करि संवत्सर से वा 
लाक को प्रात होरर्‌ फिर आदित्यलोक को जाता द्रै॥ २॥ 
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तडिदधिकरणम्‌ ।। ३ ॥ 
तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 
` सूत्रायः-तडितोऽवि--विल्ोकादुपरि्टाद्‌ वरुणः सम्बध्यते । कृतः ? 
। सम्बन्धात्‌ । तडिदुपरि सजल मेषा दृश्यन्ते, जलाधिपश्व वरुण इति तडिदु- 
| वरुणयोः सम्बन्धात्‌ ॥ ३॥ ` 
| पदाथंः- सम्बन्धात्‌ > विचत्‌ ओर वर्ण का सम्बन्ध होने से। तडितः = 
। विच त्‌-लोक से । अधि = ऊपर । वरुणः = वरुण-लोक है ॥ ३ ॥ 
।  भाषायंः- -वि्त्‌-लोक से ऊपर वरुण-लोक है । क्योकि वित्‌ के ऊपर 
| जलयुणं मेष दिखायी देते हई ओौर जल का स्वामी वरुण हे। इस प्रकार वियत्‌ 
। तथा वरुण का सम्बन्व हे ॥ ३॥ 
। । भातिवाहिकावि हरणम्‌ ॥ ४-६ ॥ 
| श्रातिवाहिकास्तन्लिङ्गात्‌ ॥ ४ ॥ 
। ` सूव्राथंः--आतिवाहिङाः-्चिरादयः कायत्रह्मगन्तृणां गमवितारः। कुतः 
तस्ल्ात्‌-चनद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयति 
( छा ४ । १५।५ ) `इत्यमानवपुरूपस्योपासकाव्‌ प्रति गमयिद्त्व- 
णात्‌ ॥। ४॥ ट 
पदाय; -आदिवा हिक्रा: = वे अमानघर॒पुर्ष ह । तल्लिङ्गात्‌ = क्योकि 
उनके चिह्धु मिलते हँ ॥ ४ ॥ 
भापार्थः- सगणोपासक विद्वान्‌ ज्र शरीर को स्यागकर ब्रह्मलोक को 
बाता है तब वह्‌ अचि, दिन, पक्ष, मास, उत्तराय, रः ५ 
बाद लोकों को होकर जाता है 1 यहां संशय हे करिये ५ ५ 
मोक है, जड है या चैतन्य ह । इस विपथ म सूक त ९ रय कहलाते 
हक अवि आदि लोकों के अभिमान देवता ट। व १ पचति ई । 
दज उस उपासकः वि्‌ को अ त व्यमि प्रमाण टैक 
_ इषोलिये उनका नाम आतिवादिक है । दसम यह्‌ छा" है" ॥ ४॥ 
(4 चन्द्रलोक से वियुत्‌-लोक तक पटृबाता द 
वह्‌ पुश्य उस विद्वान्‌ को चन्र-लो यत्‌-लाक 


त्सिद्धः ॥ ५॥ 
, उभयव्यामोहात्स्सद्धः ॥ व 
| मूत्राथंः-यर्यचिरादयोऽचेतनास्तदा विदूपामपि निदहाना क 
नानाभावि ूमयोषिदिरायो््ामोहादतालार््हा प त्‌ 
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स्वयं प्रयतनयून्यश्चेतनान्तरेनेय इति न्यायानुगृहताल्लिङ्गात्‌ ूर्देषामचिरा- | 
दीनां देवानां नेदृत्वसिद्धेः ॥ ५॥ | 
पदा्ंः--उभयग्यामोहात्‌ = विदान्‌ तया अच आदि देवताओं के ज्ञान- 
रदित होने पर। तत्सद्ेः=नेदृस्व कौ सिद्धि होने सं ॥ ५॥ 
आपार्थः- यदि ओधि आदि को जड मानेंगे, ओर देह तथा _इन्द्ियविहीन | ॐ 
` उपासक स्वयं जाने मे असमथ होगे तो एेसी दशा में दोनो के जड होनेसे ध 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति असम्भव हो जायगी । अतः जसे प्रयत्तदयन्य मूर्ित्‌ एय । 
को दूसरे समथं पुरुप उठा छे जाते है यैस हौ इस लौकिक दृष्टान्त कं जनु क्त 
सार ब्रह्मलोक के अधिकारो विद्वान्‌ को अवि आदि चतन देवताओं द्वारा | 
ब्रह्मलोक मे प्टुबाना सिदध है ॥ ५॥ | 


न - 
बैयुतेनेव ततस्त तेः ॥ & ॥ 1 
सूत्राथंः-विचुल्लोकमागतेनामानवपुख्पेणेव विचुल्लोकादरष्वं नौयमाना ४ 
उपासका ब्रह्मलोकं प्राप्नुवन्ति ! (स एनान्‌ ब्रह्म गमयति इति 
श्रतिः ॥६॥ 
पदार्थः--वेययतेन = विच॒त्‌-लोक के अमानव पर्प द्वारा । एव = दी । 
ततः = उससे ऊपर पहुंचाये जाते है । ततु श्तेः =शरति देषा हौ “> 
कहती हे ॥ ६ ॥ ॑ 
माषाथं- विच॒त्‌-लोक मं गाये हुए अमानव पूरुष द्वारा ही वे उपासक द 
उस विचुत्‌-लोक से ऊपर ब्रह्मलोक मे पहूचाये जाते ह । शति भी एेसा ही 
। कहती हे ॥ ६॥ | न 


कार्याधिकरणम्‌ 1 ७-१४॥ 
कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 


सूत्राथ-का्येभेव ब्रह्म गमयति इति वादरिर्मन्यत्रे । अस्य कारब्रह्मणः सन 
परिच्छिन्नस्य गन्तव्योपपत्तेः ॥ ७ ॥ रहा 
पदारथेः--बादरिः = बादरि आचायं । कायम्‌ = कायब्रह्म को ले जाया 
। जाता हे पे मानते ह । अस्य गत्युपपत्तः=क्यो किः गमन क्रिया इस काय॑ | 
| के प्रति ही सम्मव हे ॥ ७॥ । 


| । 
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। ` भाषाथ--सगरणोपासक सगुण्रह्य ( ब्रह्मा ) को ही प्राप्त भ हे एेसा 
। वादरि आचायं मानते है, क्योकि गमनक्रिया सगुणब्रह्म कं प्रति ही 
| सम्मव हे ॥ ७॥ 
| बिशेपितत्वाच ॥ ८ ॥ 
। सूत्रा्थः--श्रह्यलोकानु गमयति, ( बृ० ६।२। १५) इति शती बहुवचनेन 
` गन्तवयत्रह्मणो विरोपितत्वात्कायं ब्रहम एव गमनविपयः। यतो वहुवचनेन 
। विशेषणं परे ब्रह्मणि न संघटते ॥ ८ ॥ 
। पदायंः--विशेपितत्वात्‌ चप्रहम के सम्बन्ब मं विरेप वात कही हर । 
 हेनेसेभी॥८॥ ॥ | 
` भायाथः--श्रह्यलोकों को ले जाता है इस श्रूति मेप्राप् करने योग्य 

बहा का वहूुवचनान्त विशेषण होने से सग्रुणग्रहम ही भप्त करने म हे, निगुण 

म वहुवचन नहं चट सकता 1. शे उ ्रहलोक भे उलट हीर बहू 

तक रहते है" इस श्रति मे विशेष कथन होते स यहं गति कारयत्रह्म के लिये 


दी दै॥८॥ 

सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ & ॥ 
सूत्राथंः- तुशब्दः शद्धापनयनाय । पररह्यसामीप्यात्कायंब्रह्मणि ब्रह्म 
 ष्रब्दप्रयोगः ॥ & ॥ 
॑ प: तु शब्द शद्का-निवा रणाथं हे । सामीप्याद्‌खमीपता के कारण । 
व छब्द का निर्देश विया गया है॥ € ॥ 
 भापाथः-ग्रह्म दाव्द कायंगरह्य वृ वाच, नहीं दौ व ४. 

शद्धा उचित नहीं है, वर्योकि काय्य निगुणगरह्य ह 

निदेश किया गया है ॥ ९ ॥ 0) 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहाः प्रमभिभरानात्‌ 8 
सूत्राथंः-काय्रह्मलोकस्य नाशे सति श गा 
सन्तस्तल्लोकस्वामिना हिरण्यगभण ध ८ 9 





ब्रह्मलोके | © २। € ) इति ६ 
ष्ट ५ ( म० ३। ~ काह के ना होने भर । तद य 
सोक के सवामी हिरमयग के ॥ सहनाय 1 बतः 

। -१५- 
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निरुणब्रह्म मे मिल जाते ह । अभिधानात्‌-क्योकिं तिने एेसा ही | 
कहा हे ॥ १० ॥ | 

मापाथ--कायंरूप ब्रह्मलोक के परलय का समय आने पर व्हा के जोवों | रि 

को वहीं पर बरहज्ञान हो जाता है ओर वे उस लोक कं अव्यक्ष हिरण्यम | ह 

के साय वह से परश्ह्य मे लोन दो जाते है। एेसा ब्रह्मलोक सेन लौटनेका । ` 

कथन करनेवालो भरतियां कतो ह ॥ १० ॥ मे 
स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ । 

सूष्राथंः-्रह्यणा सह्‌ ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । । सड 

परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम ॥ रज 

इति स्मृत्यापि सिद्धम्‌ ॥ ११॥ ब्रह 

पदा्थंः--स्मृतेः च = स्मृति से भो यहो वात सिदधदे॥ ११॥ सुव 


मापार्थः-महाप्रलय होने पर प्रह्यलो निवासो सभो पवित्रात्मा ग्रह्या दा 
के साथ युक्त हो जाते 2" एेसा स्मृति मा कहता हे । ११॥ 


परं जमिनिमृख्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ भप 

सूत्राथंः-स एनान्‌ ग्रह्म गमयति" ( छा० ४। १५६६) इति श्रुतौ 
नपुंसकश्रह्यशब्दस्य परस्मिन्नेव सुपत्वादिति जैमिनि मन्यते ॥ १२॥ दा 
पदाथंः- जैमिनिः = जैमिनि आचायं । परम्‌ = परमब्रह्म ही मानते ह। १ 
मुख्यत्वात्‌ = बरह्म शब्द का मुद्या्थं होने से ॥ १२॥ = 
भापाथं--वह्‌ इनको शर्य की प्रापि करा देता है इस धति भं नपु = 
ब्रह्मशब्द का मुख्याथं परब्रह्म हो है, न कि कायंग्रह्म-एेसा जैमिनि आवां श 
मानते हें ॥ १२॥ ह 
दशनाच्च ॥ १३ ॥ ३ 

सूत्राथंः-- तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति' ( छा० ८। ६1 ६; कठ० ६1 १६) 
इत्यादिश्रुतिषु परमेव ब्रह्म गमयतीति निचितं भवति ॥ १३ ॥ दे 
पदायं-ददनात्‌ चनशरति मे भो एेसा कथन होने मे ॥ १३ ॥ त 


1 भापार्थ-- सुषुम्ना नाड़ द्वारा ऊपर जानेव्राला मानव अपृतत्व को प्रा र 
। होता हे" इत्यादि शतियों भँ गतिपूवक अमृतसर शब्द परग्रह्म मेँ ही धट भतं 
 सकताहै॥ १३॥ | 
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न च कार्ये प्रतिपत्यभिसन्धिः ॥ १४॥ 
सूव्रायंः--'प्रजापतेः सभां वेदम प्रपद्य" ( छा० ८। १४। १) इति 
प्रतिपत्यभिसन्धिः कारये बरह्मणि न संषटते इति जैमिनेः पूर्वपक्षः । वेदमम्रापति- 
| सद्धल्पः कारये ब्रह्मण्येव युक्त इति बादरायणस्य सिद्धान्तपक्षः ॥ १४॥ 
| पदाथंः- चतथा । प्रतिपत्यमिसन्विः=परा्ति का सङ्कल्प । कार्ये =कार्यत्रह्य 
भे] न = नहीं हो सकता ॥ १४॥ ६ 
| भाषायंः--श्रजापति की सभा तथा मवन मे प्रवेद करू, एेसा प्राप्तिरूप 
 सद्धल्प कार्य में नदीं हो सकता, अपितु परब्रह्म मे युक्त है- यह जाचायं 
जैमिनि का पूरवंपक्ष है । यह सभा ओर भवन मे प्रवेशरूप सङ्कल्प सुगुण काय- 
ब्रह्म (ब्रह्मा ) में ही घट सकता ह--गह बादरायण (ग्यास ) का सिद्धान्त े। 
सू १२, १३, १४ में ब्रह्मलोक की प्रापि को ही कवल्य मोक्ष माननेवालों 
द्वारा प्रतिपादित पूर्वपक्ष जानना चाहिये ॥ १४॥ 
प्रतीकाङम्बनाधि करणम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 
्रप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽ्दोपात्तत््रतुध ॥ १५।। 
| सवरा्थः-्रतीकोपासवमभिन्नान्सरवानुपासकान्नयतीति वादरायणः कांदिच- 
दपासकान्नयति कांदिचन्तेतयुमयथा भावाभ्युपगमे दोषाभावात्‌ । नियामकमाह्‌- 
तेच्छतुदचेति । ऋतुरुपासनं कारयग्रह्मविपयकः । करतुयंस्योपासकस्यास्तीति 
ततुः । तथा यो यदुपासकः स ततप्राप्नोती ति शृतिस्मृतिसिद्त्वात्‌ ॥ १५॥ 
पदा्थः--अप्रतीकालम्बनानुन्पतीकों की उपासनान ९ । 
गेयति = बह के जाता हे । इति = यह्‌ ॥ वादरायणः=तरादरायणाचाय मात्‌ 1 
उनययाश्दोपाद्‌ = अहग्रहु-उपासको का द जाता है, मृतिपुजकों को नीं -इन 
देनो बातों मे दोप नहीं है 1 च = कयोः । तततुः = जो जिसका उपासक 
है बह उसको प्राप्त करता है ॥ १५॥ 
भपा्थः-मूिपूजकों को छोडकर भौर सबको अमानव पुख्प ते 
1 कहाँ? ब्रह्मलोक को! एेसा बादरायण. ( व्यास ) मानते ह! ८ 
अहृगरहोपासर्को को ले जाता हं ओर मूतिपूजकों को नटी-ईइन दोनों यातों को 
मानने से कोई दोप नहीं है, क्योकि जो जिसको उपासना करता हे वह्‌ उसी 
को प्राप्त करता है। नाम, वाक्‌ बौर मन से कौ जनेवाली उपास्तना 


भरतोकोपासना है ॥ १५॥ 


। 
| 
। 
। 
। 
|. 
| 
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विशेषं च दशेयति ॥ १६ ॥ 

सूत्राथंः-प्रतीकोपासनेष्ु फलविरोषं धूतिदंशंयति । तथा च “इन्द्रियेभ्यः 
परा ह्यर्थाः” इति श्वुतिदंशंयति ब्रह्मणो विशेषम्‌ ॥ १६॥ 

पदार्थः-- विशेषं च = प्रतीकोपासना का फलवै रिष्ट तथा अन्य सबसे 
ब्रहम का वेशिष्टय भी 1 ददीयति = श्रतति दिखाती हे ॥ १६॥ 

मापा अरतीकोपासनाओं का विविष्ट फल होता है-देसा शरूति कती 
हे तथा “इद्ियों से परे विपय हँ गौर सब विषयों से परे सर्वत्कृष्ट ब्रह्य है, वही 
पराकाष्ठा तथा परागति है इस प्रकार श्रूतियां ब्रह्म की विरोषता का भी 
वर्णन करती ह ॥ १६॥ 

इति शीवेदान्तदशंने चतुर्थाध्याये प॑० दुर्गादत्त उप्रेती शास्र 
विरचितसरलसंक्षिप्तसंस्कृतरिन्दीटीकायां 
तृतोयः पादः ॥ ३॥ 


„ १ ~ 


+ + रि 8 
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अथ वेदान्तदश्च॑ने चतुर्थाध्याये 
चतुयेः पादः 
सम्पद्याविर्मावाधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 3 
सम्पदयाविर्मावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
। सूत्रायंः- सम्पद्य स्वप्रकाशमात्मानं साकादनुभूय्‌ केवलेनेवारमनावि- 
। भवति न धर्मान्तरेण । ५ ? एष इ क स्वेन 
। (छा०८।१२।३) इति स्वखाव्दात्‌ ॥ 
| न अनुभव करके । 
, पदार्थः- सम्पद्य = ब्रह्म # साय ४ अपनी एकता का अनुभ 
। स्वेन = ज्ञानी आद्मरूप से । आविर्भावःनभकट होता है । शब्दात्‌ = वयोकरि 
। शति के स्वेन" पद से एेसा ही सिद्ध होता है ॥ १॥ (2 
| पार्थः -ऋहा के साथ अपनी एक्ता का अनुभव 
-त्५ से ध होता दै, कर्थोकि _ यह्‌ जीव अपने स 
। स्वरूप को जानकर अपने ब्रह्मस्वरूप स भक होता है" इस धूति कं 
` सेरेसा ही प्रकट होता हे ॥ १॥ 
युक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
| श 
सत्रा्थंः--यः स्वेन ल्पेणामिनिष्पय्ते स सर्वानयंविगुकतो य 4 
प्रतिज्ञानात्‌ "य आत्माऽपहतपाप्मा ( छा° = । ७ । १ य 


[क त 7 । 





कलानर्थमृक्तस्येवात्मनो व्याश्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ | 
= पदार्थ. म्तः = वदं युक्त होता है । प्रतिज्ञानात्‌ = कृ्योकरि धति ने मुक्त 


ङ विषय में एेसी प्रतिज्ञा की हे॥ २॥ 

3 ५ नो आत्मा सब पापों से रहित दै" इस व 

= अज्ञानजनित सव अनर्थो से रदित आत्मान! %२। श क 

विषय म यह्‌ शारदीय प्रतिज्ञा है ङि ^ तुम व ६. दी 
र्गाः 9 । € 1३) एवं जाग्रत्‌, * < न 

।. क दोप ४ रह `ता के व्याद्यान का भतिज्ञापूवंक उपक्रम करके “स्वेन 
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ल्पेणाभिनिप्परतेः-“जो अपने स्वरूप मे स्थित होता दै वही उत्तम पुरुष है 
( छा० ८। १२1३) एेसा उपसंहार किया हे ॥ २॥ 
श्ात्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
सूत्राथंः- ननु कार्यं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य कथं मुत्तत्वम्‌ ? तव्राहु-एष 
सम्परसादः परं ज्योतिर्पसम्पद्य' ( छा० ८। १२३) इत्यत्र ज्योतिःशब्द 
मात्मपरः प्रकरणात्‌ ॥ उ ॥ 


पदायेः- प्रकरणात्‌ = प्रकरण से! आत्मा = ज्योति शब्द का अयं यहा 
आत्मा हे ॥ ३ ॥ 


मापाथः-ञात्मा का प्रकरण होने से यहां इस श्र तिमे आया हमा | 


ज्योति, शब्द आत्मा का वाचक है, भोतिक ज्योति का वाचक नहीं ॥ ३ ॥ 
अविभागेन दृ्ट्वाधिकृरणम्‌ ॥ ४॥ 
अविभागेन दृश्त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्राथः-युक्तोऽविमागेनावतिष्ठते र तिप्वभेददर्दानात्‌ ॥ ४॥ 


8 अ्ननीष्यो 


नधि 4 4 ` 


| र 


पदा्थः--विभागेन=मुक् जीव ब्रह्म के साय एकल्प से स्थित होता है। 


दृष्टत्वात्‌ = क्योकि श्रुति से सूक्त तथा ब्रहम मे मभेद सिद्ध हे ॥ ४॥ 

भाषायः-्रक्पुख् ब्रह्म मं भिन्नरूप से स्थित होता है या अमेदश्प 
से ? इसका उत्तर टै कि भृतियां डिण्डिमधोप से कह रही हैँ कि गुक्तपुखय 
जहम मे ब्रह्मरूप से ही स्थित होता हे, भेदभाव से नहीं । ^तत्वमसि'--तु ब्रह्य 
हे' ( छा० ६।५॥। ७ ) “अहं ब्रह्मास्मि - ब्रह्म हू ( वृ० १। ४। १०) 
इन भूतियों से सिदद कि मुक्तयुरुप ओर ग्रह्यमे भेद का लेश 
नहीं है ।॥ ४॥ 

ब्राह्माधिकरणम्‌ ॥ ५-७ ॥ 


राह्म र जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥ १५॥ 


सू्राथः--ग्राह्येण-त्रह्मसम्बन्धिसत्यसद्ुस्पसवं त्वादिना सहावतिष्ठते 
इति जेमिनिमन्यते। कुतः ? उपन्यास-बिधि-व्यपदेगोभ्यः। तत्रोपन्यासः-- थ 
जआत्मासहतपाप्मा' (छ ० ८1 ७। १ ) इति । विधिः-सर्वेषु लोकेषु कामचारो 


मवति" ( छा० ७ ।२५। २) इति । व्यपदेशः-स च 
सर्वेषवरः इति ॥ ५॥ 
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पदा्थंः-त्राह्मो ण = ब्रह्मसम्बन्धी सत्यसङ्कल्प, सवंज्ञत्व आदि समी गुणो से 
स्वित होता है-एेसा । जैमिनिः = जेमिनि आचाय मानते ह । उपन्यासादिभ्यः 
। उपन्यास, विवि तथा व्यपदेशो से ॥ ५॥ 
| भापाथः--उपन्यासादि हेतुओं से सुक्पुरुष ब्रह्म के सत्यसङ्खतप, सवत्व 
| आदि धर्मों के साथ ब्रह्म को प्राप्त होता है--एेखा जेमिनि आचायं मानते हं । 
। उपन्यास, विधि ओर व्यपदेश इस प्रकार हँ । "यह आत्मा पापरहित हे" यह 
। उपन्यास है । इस गु्युरप का सव लोकों में स्वेच्छा से विचरण होता है 
यह विधि है । "वह्‌ सर्वज्ञ है, सर्वेववर है" यह व्यपदेश हे ॥ ५॥ 


चिरितन्मत्रेस तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः ॥ ६ ॥ 
। सूत्राथंः--ुक्तः वितितन्मात्रेणावतिष्ठते जीवात्मनस्तदात्मकत्वाच्चिदेक- 
। रसत्वाच्चेत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते ॥ ६ ॥ : 
| पदा्थः- चितितन्मात्रेण = युक्तपुरुष चिन्मात्र ण्य म चिन्माद्रर्प सेही 
स्थित होता है । तदारमकत्वात्‌ = ना चिन्मय रूप होने से ! इति = 
ठेसा 1 ओडूलोमिः = ओडलोमि आचाय मानते ६ ॥ ६॥_ 
 भापाथः-गुच्ाटमा चिन्मात्र ब्रह्य मँ चिन्माव्रङ्प सं ही स्थित होता हे, 


| सत्यसद्भुस्पादि घर्मो" के साथ नहीं -देसा ओडुलोमि आचायं मानते हँ ॥ ६ ॥ 


एवमप्युषन्यासात्पूवंभावादविरोधं धादरायणः ॥ ७ ॥ 
: निष्प्रपच्रत्वयोरविरोधं बादरायण जाचार्यो 
४. मापिकया शास 
` वेक्षया पूरव॑स्यप्युपन्यासादिभ्योऽवगतस्थ ब्राह्मस्य त | 
पदायैः--एवभपि=देसा माने तो भी ।_उपन्यासात्‌ = ९ 
र मी होने से। अविरोघम्‌ = विरोव न होना 1 
बादरायणः = वादरायणाचायं मानते ह ॥ ७ ॥ १ 
 आपा्थंः- मुक्त के पारमार्थिक चेतन्यमात्रस्वङ्प के र द 
 उपन्यासादि हेतुं से पूर्वोक्तं सत्यसङ्कल्प, सर्वज्ञत्व आदि दवय 0 
व्यावहारिक दृष्टि से कोई विरोष नहीं है। इस प्रकार स 
। बौर निष्मपञ्जत्व में भी कोई विरोध नी है-एेसा व 
मानते हँ ॥ ७॥ 
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स द्धुल्पाधिकरणम्‌ ॥ ८-९ ॥ । 
सडून्पादेव तु तच्छ तेः ॥ ८ ॥। | 

सूग्राथंः--सुक्तस्य तु सङ्कल्पादेव विभूतिप्राप्तिः साधनान्तरनिराघक- 
शरतेः॥ त ॥ | 
पदाथंः-सद्भत्पात्‌=सद्धल्प से । एव~ । तुन्तो । मुक्त जीव अपना कायं । 
करते ह । तत्‌ श्र तेः-एेसी श्र ति ` होने से ॥ ८ ॥ | 
मापाथं-यु्युरुप को धिना किस दूसरे साघन के सद्धत्पमात्र से एेडवयं , 


की प्राति होती हे । इसमें सद्कप्‌ से ही इसके पितर उपस्थित होते हँ" ( छा° | 
८।२। १) यहु धूति प्रमाण है॥ ८॥ | 


अत॒ एव चानन्याधिपतिः 11 & ॥ | (८. 
सत्रायं-सद्धल्पदेवेति श्र त्यानन्याधिपतित्वमस्य मुक्तस्य भवति ॥ ९॥ 
पदार्थः- अत एव च = ओर इसीलिये ! अनन्याधिपतिः = इसका कोई 

अधिपति नहीं होता ॥ ₹ ॥ 
, ` मापाथेः-- मुक्तात्मा का कोई अविपति नहीं होता, कर्यो किः उसको वथ 
प्राप्ति सद्धत्प से ही होती हे ॥ ९ ॥ 


अमावाधिकरणम्‌ ॥ १०-~१४॥ 
अभावं बादरिराह हा बम्‌ ॥ १० "1 

ूतराथं--सद्स्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति ( छा० ८।२। १) 
इत्यादिघर तेमनसस्तावत्सद्धल्पसाधनत्वं सिद्धम्‌, शरीरेन्द्रियाणान्राभावं मु 
विदृपो वादरिमन्यते । कतः ? “मनसेतानू कामान्‌ पदयनू रमते" ( छा० »। 
१२।५ } एवं शर्‌ तिराह्‌ ॥ १०॥ 

पदायः- बादरिः = वादरायणाचायं । अमावम्‌ = दरीर.षन्ियों का अभाव =+ 
मानते हं 1 हि = क्योकि । एवम्‌ मह्‌ = एेसा ही ५ति कहती दे ॥ १०॥ 

मापायः--सद्कूल्प से हौ इसके पितर उठते है ( छा० ८।२1 ^ \ 
इस श्रुति से मन सङ्खत्पसिद्धि का सायन है यह्‌ सिद्ध हुमा 1 बादरि आवा | 
ज्ञानो के शरीर ओर इद्दियों का जमाव मानते ह । 'मन से इन सिद्धियो ₹ 
लता हुमा रमता दे" यह्‌ श्रुति भ एसा ही कहती दै ॥ १०॥ | 
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भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 

सत्रायंः- जैमिनिस्तु मनोवच्छरीरेन्दरियमावं मन्यते । कृतः ? 'स एकवा 
भवति चिधा भवतिः ( छ० ७।२६।२) इत्यनेकधाभावविकल्पा- 
मननात्‌ ॥ ११॥ 

पदाथः जैमिनिः = जैमिनि आचाय । भावम्‌ = शरीर गीर इन्द्र्यो का 
होना मानते ह । विकलपामननात्‌ = क्योकि शति विकल्प का कथन 
करती है ॥ ११॥ न 
| भाषा्थंः--आचायं जैमिनि मन को तरह दारीर तथा इन्द्रियों का भी 
। भुक्तयुखुष मे भाव मानते हँ कयोक्रि "वह्‌ एक परकरार का तथा तीन प्रकार 
का होता है। यह श्रुति एक प्रकार का, तीन प्रकार का आदि व 
। प्रकार क विकल्पों को युक्तात्मा में मानती है, जो दरीर-इन्द्रिय क 
असम्भव है ॥ ११॥ 


द्रादशाहवदुमयविधं वादरायणोऽतः ॥ ९२ ^ 
सप्राथंः--अतो मनसेति वेपणादनेकथामावनिमस्मामननाचयति र 
। इयाद्‌ यदा शरीरादिसद्खल्पस्तदा दारीरेन्द्रयत्वम्‌, यदा तु तत्सद्खल्पाभ 
दारीरेन्दियराहित्यमित्युमयविधं विदुष ठेबवरयं' वादरायणो मन्यते । यया 
द्राददाहः सत्रमहीनश्च भवति ॥ १२॥ ण = 
पदा्थः--अतः = इसलिये । उभयविधम्‌ = द।न्‌ (= का। श 
द्वादशाह के समान । बादरायणः = वादरायणाचा मानते हं ॥ १२॥ र 
:- इसलिये अर्यात्‌ शति मे दोनो भरकर कर कथन होने च 0 
द वारि का सद्धुल्प होता हे तव अ ४ 
) सद्यो के अभाव में शरीर-इन्दियो स रहित होता ह। व 
दोनों प्रकार के एेदवर्यों से सम्पन्न होता है । जैसे वारह्‌ नोस 
द्रादशाह यज्ञ जब एक कर्ता दारा सम्पन होता हेतब सत्र वा 
नेक कर्तागों के अधीन होता दै तव अहन कहलाता दै, वैसे ही 


ज्ञानी का अशरीरो तथा शरीरो होना समञ्चना चाहिये ॥ १२॥ 


= ~ = 9 9 ~ र 


वक बः 
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तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


सूत्राथः-देहेनदरियराशित्ये केवलेन मनसा कथं मोगावाप्तिरिति शते । | 
तत्राह-ेन्दरियशरीरस्यामावकाले यथा सन्ध्ये ( स्वप्ने ) मानसिकविषयमोगा | 


उपपचन्ते तथा मोक्षेऽपीति ॥ १३ ॥ 
पदाथेः- तन्वभावे = शरीर-इन्द्रियो के अभाव में । सन्ध्यवद्‌ = स्वप्न कौ 
तरह । उपपत्तेः = भोग प्राप्त होनेसे ॥ १३ ॥ 


भापा्थः- -शरीर ओर इन्द्रियों के अभाव मेजेसे स्वप्न में मानसिक | 
विपयभोग प्राप्त होते है, वैसे ही मोक्ष मे भी विषयों को प्रतीतिमात्र | 
. होती है १३॥ | 


भावे जाग्रहत्‌ ॥ १४ ॥ 


सूत्राथंः--तनो्भाबि यया जागरिते पित्रादिकामा भवन्ति तथा मोक्षेऽपि ¦ 


चोपपदयन्ते ॥ १४॥ 


पदार्थः-- मावे = शरीर के होते हुए । जाग्रत्‌ = जाग्रत्‌ के समान मोग | 


उपलब्ध होते ह ॥ १४॥ 

भाषा्ं-जेसे जाग्रत्‌-अवस्या में! शरीर-इन््रियों से पिता आदि के साथ 
सव व्यवहार होते ह, वैसे मोक्ष मे भो ज्ञानी सव के साथ व्यवहार 
करता हे ॥ १४॥ 


प्रदोपाधिकरणम्‌ ॥ १५-१६ ॥ 
प्रदी पवद वेशस्तथा हि दशेयति ॥ १५.॥ 
ूत्रा्ये--मथेकः परदीपोजेकम्रदीपभावमापयते विकारदचछियोगात्थेवेको- 
ऽपि विद्वानेश्चययोगादनेकभावमापद्य सर्वाणि शरीराण्याविशति ॥ 


हि-स ५ एका भवति त्रिधा भवति' ( छा०७।२६ 1 २) 
श॒तिदं 1 १५॥ 


पदायेः-्रदोपवत्‌ = दीपक की तरह । आवेशः = प्रवेद है 1 दि=क्योरि । | | 


(1 


तथा = वेसा ही 1 दरयति = ति भी कहती है ॥ १५॥ 


मापाथः-जेसे एक. दीपक वत्तियां के संयोग से अनेक दीपको के सप | 


म प्रकट होता है, एसे ही विदान्‌ एेधयं के बल से नेक दारीरो को +^ 
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सङ्कु से रचकर उनम प्रविष्ट हो जाता है । जसा कि एक प्रकार का 
हो जाता है, तीन प्रकार का हो जाता है" यह्‌ श्र.ति कहती हे ॥ १५॥ 


स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापे्माविष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 

सूत्राथः-कथं मुक्तस्यानेकदारोरविशः। न तु तदुद्धितीयमस्ति' (बृ० ४॥' 
३।३० ) इति धर्‌ तिवंणंयति विदोपविज्ञत्वम्‌ । तव्राह-क्वचित्‌ ु्ावस्या- 
मपेकष्य क्वचित्‌ केवल्यमपेदय च विशेपविज्ञानाभाव उक्तः । कृतः ! `यत्र त्वस्य 

सवंमात्मैवागरत्‌" ( व्‌० २1 ४। १४) इत्यादिध्‌ त्याविष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 
` पदाय; स्वाप्ययसम्पत्योः=पुषुप्ति ओर युक्ति (श्रहप्राप्ति ) म सं । जन्य्‌- 
तरापक्षमू=किसी एक की अपेक्षा से एेशचयं का अभाव कटु, क्रमणुक्ति को 
अपेक्षा से नहीं । हि = क्योकि । आविष्कृतम्‌ = धति स मा सा ही प्रकट 


रोता हे ॥ १६॥ स 
व मे अनेक शरीरो में पवेश करना आदिं ५ 
( देश्यं ) कंसे घट सकता है, क्योंकि वह्‌ तो ठेतमाव स रि हे ४६ 
शति कहती है । इसपर सूत्रकार कहते हं--यहं सत्य द ७ 
दारोरों की सङ्खुल्पसिद्धि से रचना करना ओर उनम प्रवेश करन 1 
ठयं नहीं बट सकते; पर यहा तो ब्रह्मलोक कौ प्राप कम ( अ 
मुक्छि का प्रसङ्ग है, इभे शरोरौ बनना तथा _मशरारा होना शा £ 
सकतो ह । इसी पाद के १२ वें सूत्र को देखिये । सद्धा के 


्रह्मलोकशासी ज्ञानी के मी सृति तथा युक अवस्था की श 
आदि सब देश्या का अभाव हो जाता ईं। एेश्रयो का अभा यध 
तथा कौवल्य मुक्ति फो अपेक्षा से कहा गया है, कऋमगुच्छि को अपेक्षा 
से नहीं ॥ १६॥ 

जगद्ब्यापाराधिकरणम्‌ ॥ १७-२२ ॥ 


जगदृव्यापारव्ं प्रकरणादसनिहितत्वाच ॥ {७ ॥ 
ूत्रायंः-जगदुत्पस्थादिव्यापाररहितं सातिशयेश्वयं विदुपो व 
स्वाराज्यम्‌" ( त° १।६।२ ) इति। परमेश्वरस्यैव 


तस्यैव प्रकरणात्‌, गर्तस्य च तत्रासन्तिहितत्वात्‌ 
| जगद्ग्यापारवजंम = जगत्‌ को 


पदा्थंः-- 
। छोडकर सव ईरोय देयं युचुखय को प्रा 





८८ 1 


॥ १७ ॥ 
उलत्ति आदि व्यापार को 
होता है । प्रकरणात्‌ = सट 
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रचनादि भें सवत्र ईधर का ही प्रकरण होने से । च = ओर 1 असनिहितत्वात्‌= 


युक्तात्माओं का सम्पकं-निर्देश न होने से ॥ १७॥ व 
भापा्थः--सष्टिस्वनादि जगत्‌ के व्यापार में केवर नित्यसिद्ध ईशर का 
ही प्रकरण होने से एवं उसमे मुक्तपुरुष के सम्पकं का निर्देश न होने से कपुर 
को जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्य सव ईश्वरीय एवय 
प्राप्त होता हे ॥ १७ ॥ 
्रतयक्नोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ।। १८ ॥ 
सूत्राथः- ननु "भाप्नोति स्वाराज्यम्‌, इति शरुत्या भतयक्षमेशधर्योपदेशा- 


न्निर्ं विदुष ेशव्मिति चेश्न । अधिकारे तत्तद्व्यापारे नियोजयत्यादिव्या- 


दीन्‌ इ्याधिकारिकः परमात्मा सूयंमण्डलादिप्ववस्थितस्तस्योत्तरवाक्ये प्राप्य- 
त्वेनोक्तेः 1 १८ ॥ 

भ पदाथः- चेत्‌ = यदि कटो 1 ्रतयक्षोपदेशात्‌=शति मे प्रत्यक्ष ५, 
है इसलिये मुच्धात्माओं कग ेशवयं स्वतन्त्र है। इति-देसा 1 न = नहीं है । 
आधिकारिकमण्डलस्योक्ते=वो कि वहाँ सूं -मण्डल आदि मे स्थित आधिकार 


रमास्मा के अधीन मु्तात्माओं को स्वराज्य की प्राप्ति होती टै हं 
कथन हे ॥ १८॥ 


= ~ जो ० कक 98, ~> 


मभि) 


माषाथंः--यदि को विः प्रत्यक्ष धरति का उपदेश होने से विद्रान्‌ का 


एवं स्वतन्त्र हे तो यह्‌ कथन उचित नहीं दै, क्योंकि सूर्यमण्डल मं रहनेवार्ा 
भाधिकारिक परमात्मा ही आदित्य जादि को उन-उनके अधिकार में निए 
करता है । अतः उसके उत्तर वाक्य म स्वराज्य को प्राप्त होता है" एषा 
कथन होने से ईश्वराधोन ही यह स्वराज्य-परापति है-एेसा तात्पयं है ॥ १८ ॥ 


विकारावति च तथा हि स्वितिमाह ॥ १६ ॥ 


सत्रायः-सवितृमण्डलस्यो नित्यमुक्त ईधरो विकारावत्यंपि न कैवलं 
विकरारमात्रगोचरः । तया ह्यस्य द्विरूपा स्थितिमाह शतिः (एतावान 


ट वि ॐ 
म॒दिमा ततो जयायांश्च पूर्य, पादोऽस्य सर्वा भूतानि चत्रिपादस्यामृत्‌ दि 


८ छा०३।१२।६ ) इति ॥ १६॥ 


पदाथः--विकारावति च = विकारी जैसा होने पर भी निविकार मी ह। | 


हि = योक । तया = वेसी द्विहपा । स्थितिम्‌ = स्थिति को । आह = भु 
कहती हे ॥ १९ ॥ 
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कन्‌ । न्को न्नी च्््णीष्यो -्न्नो 
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माषाथः-जगत्‌ कौ उत्पत्ति आदि व्यापार से परमात्मा विकारी होगा- 
। एसी शङ्का उचित नहीं है, क्योकि सूयंमण्डल मे स्थित नित्यमुक्त परमात्मा 
 विक्रारो-जैसा होने पर भी वह केव विकारमात्र नहीं हो सकता। इस 
सर्वोत्कृष्ट परमपुरुषं परमात्मा की दोनों प्रकार की स्विति को "सव भूत इसके 
पाद हं गौर इसके अमृतरूप तीन पाद निविकार हँ" यह यचुरवेद कौ श्रुति कह 
रही हे ॥ १६ ॥ 


दशेयतश्चेवं प्रतयक्तानुमाने ॥ २० ॥ 
सूत्राथंः--एवं ब्रह्मणो निधिकारतवं निर्गुणत्वं दशंयतश्च श्रुतिस्मृती ।। २०॥ 


| पदा्थंः-एवं च = गौर इस प्रकार निविकार स्वरूप को । प्रत्यक्षानुमाने 
भ्रू ति गीर स्मृति दोनों । ददंयतः=दिखलाती हँ ॥ २० ॥ 


भापाथंः--इस प्रकार ब्रह्म के निगुण स्वरूप को न तत्र सूर्यो भाति' 
। (कठ० ५1 १५) यह भ्रति ओर "न तद्भासयते सूयः" ( १५।६) यह्‌ 
 गीतास्मृति-दोनों दिखला रही ह ॥ २० ॥ 


भोगमाव्रसाभ्यलिङ्ाच ॥ २१ ॥ 


सूत्रा्थः--उपासकस्योपास्यदेवतया सद्‌ भोगमात्रेण साम्यं श्रतं न 
जगदृव्यापारेण । तस्मात्लन्गान्मुक्तस्य सातिशयमेशयं सिध्यति ॥ २१॥ 
पदार्थः-भोगमात्रसाम्यलिद्भात्‌ च = उपासक की उपास्य देवता के 
साथ मोगमात्र मे समता सुनी गयी टै, जगत्‌ के व्यापार मे नहीं। दसी 
भोगमात्र मे समतारूप लिङ्ग ॒( प्रमाण ) से मुक्तात्माओं का मर्यादित रेश्वयं 
सिद होता है11 २१॥ । 
भापार्थः-- विकारी सगुण ब्रह्य का उपासक ब्रह्मलोक में जाता हे । उसका 
देयं निरङ्कदा ' स्वतन्वर ) नहीं है । अनादिसिद्ध ईर (ब्रह्मा ) के समान 
~ ही उसका भोग है । इस विय में यह शर ति प्रमाण दै किः ब्रह्मा अपने उपासक 
, विद्धान्‌ से कहते ह कि ्रह्मलोक के जिन अमृतमोगों को मँ भोगता हं तुम 
मी इन्दी भोगों को मोगो। जैसे मुज्ञ हिरण्यगभं { ब्रह्मा ) की लोग पूजा 
करते हं वेसी पूजा तुम्हारी भी होगी" (बृ १।५।२३ ) यही सारूप्य 
तथा सालोक्य मुक्छि है। वहां के दिव्य मोग तया दिव्य ईशरीयशक्किरूप 
 सातिदाय टेश्यं उस मक्त को अनायास प्राप्त होते हँ ॥ २१॥ 
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्नाटृत्तिः शब्दादनाश्रचिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 

सव्राथंः- नाडरदिमसमन्वितेन देवयानमार्गेण ये स ग 
तेपां न पुनरावृत्तिः “न च पुनरावतंते' ( छा० = । १५।१/ च्लवा , 
शब्देभ्यः! अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति सूत्राभ्यासः दास्त्रपरिसमाप्ति ` | 
द्योतयति 1 २२ ॥ न 

प्दा्थः-अनावृत्तिः-~ब्रह्मलोकस्य विद्वान्‌ फिर वापस नहा अता । 
दब्दात्‌ = यह भ ति से सिद्धदहे।॥ २२॥ व 

भाषाथः- ्रह्मलोक के उपासक का दयं निरद्ुंश ८ स्वतन्व नहीं । 
है, बयोकिः प्रह्मलोक का नाद हो जाता है; किन्तु वह अदंग्रह-उपासनावाला 
विद्वान्‌ फिर भूलोक म या अन्यत्र जन्म नहीं लेता । यह वात भति 
वचन से सिद्ध है । वह उपासक ब्रह्मरोक के मोगों को भोगकर ब्रह्मा ₹ 
साय हौ कैवल्य मोक्ष को प्राप्त होता है । “अनावृतिः दब्दातु' की पुनरावृत्ति 
शास्त्र-समाप्ति की सूचक हे ॥ २२ ॥ 

इति श्रीवेदान्तद्ने चतुर्थाध्याये पं दुर्गादत्त उप्रेती शास्तरि 
विर्ितसरलसंक्षिप्तषस्कुतदिन्दीटीकायां 
चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 


य न - कः ऋणः । @ 


समाप्तोऽयं फलाख्यश्चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


समाप्तमिदं वेदान्तदशेनम्‌ । 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ >` 
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यदज्ञातं जीवैवंहुविधजगद्वि्रमधरं 
वियद्य्रद्बालेस्तलमलिनतायोगि कलितम्‌ । 
तदुन्पुद्रज्ञानप्रततसुखसदुत्रह्न प्रमं 
नमस्यामः प्रत्यक्‌ तिशतशिरोभिः प्रकटितम्‌ ॥ 
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